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निखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्सेडनकी स्थायीसलमिति आशुर्वेद- 
महामणडल ओर आयुर्वेदविद्यापीठकी ओरसे प्रकाशित । 


के टलर>न : ८5 कर मनन आन्दोलन लक किक लक मल रननर: वन कक कद हनन डर न "सकल लक कर गड नक बज बनने नरक लत नमन: न अमन पका 3० उपद4त, ,पक वध बिक «+ जनक ८८ फेक ४ पतन | ० 25 >> मल 2325. 
अत न ना न न नी अिी कम जन ने ना नि थ+ ऋण न न आन >+ा + 0 जी के नी न+ ४0 + > + न जौ +#ौ] + «+“ “४ +4० > न ++ “+ *+ “ - -+ # न पे 53 न+ >> अकऊ॑जकणने बने नी नेना 


आयुवेदका अनादर । 


[20 0 2 सी भी देशका राजा ओर उसको सरकार देशभर 
ढ़ कि ढ़ की कायकारिणी संस्था है, देशकफे हितके काम्मेकेा 
| ह॥ कार्य रूपमें परिणत करनेवालों महाशक्ति है । प्रजा 
(00035) के किये हुए भी बहुतसे काम सिद्ध होते हैं ओर 
कीति प्राप्त करते हैं; र्न्तु यदि देशके जीवनमरणसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रश्नेकी सिद्धिपर प्रज्ञाके साथ ही राजशक्ति भी विद्य- 
मान हो ते उसकी सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। देशफे घनियें और 
शक्तिशालियेंका झुकाव उसमें अनायास होता है ओर काम करने- 
वालेमें विलक्षण कायशक्ति सनसनाती रहती है, लेगेमें उत्साह- 
का उत्स फूटता रहता है, बलकी विजली दोड़ती रहती है। 
परन्तु जिस कामके प्रजा तो हृदयसे चाहती है; किन्तु राजशक्ति 
सकी अधहेलना करती है, उसकी उन्नति ज़रा विलम्बसे होती 

है । हमारी ब्रिटिशसरफार पुराने शास्त्रोंकी, पुरानी कीतियोंकी 
रक्षा करनेमें प्रसिद्ध है और इसी लिये प्राचीन पाथिवकीति बिन्हों- 
की रक्षाके लिये उसके यहां एक अलग विभाग स्थापित है। 
 ध्राचीनशास्त्रोंकी रक्षाके लिये भो वह कई वर्षोसे सचेण्ठ है और 
उसके लिये वह देशके कई भागेंमें उनकी पढ़ाईके लिये विद्यालय 
खेल चुकी अथवा खेल रदी है। परन्तु बड़े ही दुःख, सन्‍्ताप और 
खेदके साथ कदना पड़ता है कि जे! आयुर्वेद अनादि कालसे खुवि- 


४२ वेद्यसस्मेलनपत्रिका । 
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शाल भारतभूमिकी पूर्ण रूपसे रक्षा करता आरहा है, जिसके कुछ 
अशप्रात्रके विकृत खरूप आज़ भी सम्पूर्ण संसारमें विविधपेथियें- 
के रूपमें प्रचलित रह संसारोी जीवेंकी जोवनरक्षा ओर आरोग्य- 
रक्षा कर रहे हैं, उस सम्पूण संसारके वैद्यकेंके पिता आखुर्वेदका 
भारत सरकारके यहां--हमारो ब्रिटिश सरकारके यहां--कुछ भी 
आदर नहों है, उसकी रक्षाक्की ओर कुछ भी ध्यान नही है, उसकी 
शिक्षा दीक्षाके प्रचारका कुछ भी विचार नहों है ; यही नहीं बल्कि 


कहते हुए हृदय विदीण होता है कि सरकार द्रबारमें जानसे हे।' 
या बेजानसे उसका कभो कभी अनादर होता है, सरकार दरबारमें 


कुछ लेगेंके द्वारा, यहां तक कि कुछ देशी कुलाड्रोंके द्वारा 


उसका अपमात होता है। 
५ गत वर्ष वम्बईकी कायदा बनानेवाली कॉसिलमें (लेजिस- 


टिव कीॉंसिलमें) यह प्रश्न उठा था कि सरकार देशी वेद्रकको 
स्वीकार कर उसकी शिक्षामें कुछ द्रव्य लगाया करें; परन्तु वह 
ये ही बातेंमें टाल दिया गया । इस वर्ष मद्रासको केंसिलमें 
प्रक्ष नहों बल्कि प्रस्तावके रूपमें यह बात छेड़ी गयी थी कि “देशी 
वेद्यकका सरकार उत्तेज़न देवे और उसमें जिन खुधारेंकी आवश्य- 
कता हो उन्हें पूण करे।” इस श्रस्तावकेा उपस्थित करनेवाले 
देशके सपूत माननीय मिस्टर कृष्णराघ थे | आश्चयकी बात है कि 
ऐसा उपयोगी प्रस्ताव ख्वीकार नहों हुआ और सरकारकी आरसे 
इसके लिये सन्‍्तोषजनक उत्तर नहों दिया गया | मद्रासकी सरकारी 
कासिलमें इस प्रस्तावका अधिकांश सभ्यों द्वारा समथन से ही 
न हुआ हो ; परन्तु सरकारके रूमरण रखना चाहिये कि देशके 
करो डां हृदय अन्तःकरणके गहरे तलसे इसका समथन करते हैं 
ओर इस प्रस्तावके अस्वीकृत होनेसे करोड़े। हृदय मर्माहत और 


डुःखित हुए हैं । है 
मद्रास सरकारकी ओरसे इस प्रस्तावकेा अस्वीकार करमनेके 


लिये जे कारण बताया गया है, वह न ते सन्‍तोषजनक है और न 


पुष्ठप्रमाणेंसे पूर्ण है । कद्दा गया है “यह बात नहों कि देशी वैद्यक- 
के विषयमें सरकारको सहानुभूति न है ; परन्तु इस कायमें खर्च 
करनेके लिये सरकारके पास पैसा नहों है ।” हम नहीं समझते कि 
इस केारी सहानुभूतिका भी कुछ अर्थ है अथवा कुछ मूल्य है। 


बेड 


आयुर्वेदरका अनादर | ४३ 
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जिन गरीब देहाती किसानेंकी मालगुज़ारो ओर टेक्ससे सरकारी 
खज़ाना भरता है, उन्होंकी आरोग्यरक्षा, उन्हींकी जीवनरक्षा 
जिस देशी वेद्यक और देशी वेद्योंके द्वाराहाती है, उस वेद्यकके 
उत्तेजन और खुधारके लिये सरकारके पास पैसा नहीं है, यह क्या 
कम दु/खकी बात है ? आगे चरूकर सरकारकी ओरसे जे कहा 
गया है उससे उसकी केारी सदानुभूतिका भी कुछ सूल्य नहीं रह 
जाता | कहा गया है “यदि कहा जाय कि मेडिकल डिपाट्मेंटके 
लिये सरकार जे थोड़ी बहुत रकम खर्च करती है, उसमेंसे कुछ 
रकम देशी वेद्यकके लिये खर्च करे तो यह भी सम्भव नहों है, 
क्योंकि उस रक्मका विनियाग उसी पद्धतिसे देना खामाविक 
है, जे पद्धति सरकारकेा स्वीकृत है।” इस उत्तरसे क्या सिद्ध 
हैाता है? यही नकि सरकारके एजलेापैथी पद्धति खीकृत है ओर 
देशी वेद्यककी पद्धति अस्वीकृत है; क्योंकि यदि यह भी स्वीकृत 
होती ता इसके लिये भी उक्त विभागको रकमसे कुछ खर्च करना 
स्वाभाविक होता । इससे यदि किसीको यह समझ हा जाय कि 
देशी वेद्कका सत्यानाश हो जाय तो भो सरकार कैरी सहानु- 
भूति दिखानेके सिवाय अधिक कुछ करना अपना कतंव्य नहीं 
समभती ते उसका किन शब्दोंमें समाधान किया जा सकता है ? 
हम ते यही समझते हैं कि सरकार वेयक ओर आरोग्य विभागमें 
ज्ञा खर्च करती है, उसकी कमसे कम आधी रकम उसे देशी वेद्यक- 
की उन्नति और उत्तेजनमें लगानी चाहिये ; क्‍्ये|कि जहां एलेपेथी 
पद्धतिसे देशऊ कुछ शहरवासी ही लाभ उठा सकते हैं, वहां देशी 
वेद्यकके उत्तजनसे केवल शहर ही नहों देहात निवासी कराई 
भारतवासी भी लाभ उठा सकेंगे | यही नहों देशी वेद्यकको पद्धति- 
से थेड़े खर्चमें उतनी ही नहों बल्कि उससे अधिक गुणकारी 
ओऔषधियेंका उपयेग किया जा सकेगा। यह बात कथनकी नहीं 
बहिक प्रत्यक्ष अनुभवको है । पूनेकी स्युनिसिपलिटी कुछ रुपये 
ख्ंकर एक देशो द्वाइये|का अस्पताल चला रही है, उसके द्वारा 
हर महीने हजारों मनुष्य लाभ उठा रहे हैं। प्रतापगढ़की स्युनिसि- 
पलिटी एक वेद्यके केवल १०) महीने देतो है; परन्तु उससे भी हर 
महीने दज़ारों मनुष्य लाभ उठाते हैं। प्रयागक्रे माधमेलेमें आयुर्वेद्‌-- 


छछ येयसम्मेलनपत्रिका । 
मंहामण्डल देशी धर्माथ भौषधाऊलय खाला करता है । उसमें सौ 
रुपयेके भीतर ही खच्च कश्नेसे हज़ारों यात्रियांके लाभ पहुँचाया 
जाता है।इस तरहका अनुभव अजमेर आदि और अनेक नगरोंमें 
देखनेके मिलता है । खुद मद्रासमें ही कन्यकापरमेश्वरी धर्माथ 
ओपषधालयमें जाकर इस घिषयका श्रम निवारण किया जा सकता 
है। सरकारकेा समता चाहिये कि देशो वेद्सकी ओर इतना 
दुलक्ष्य करने पर भी आज़ बहुजन समाज उसीसे लाभ उठाता है 
ओर शहरों और नगरेंके करोड़े| मनुष्य देशी पेच्यकंसे ही रोगमुक्त 
हुआ करते हैं । यही नहीं बल्कि जिन रोगियोंके! अच्छे नामी 
डाक्टर भी अखसाध्य कह कर छोड़ देते हैं उनमेंसे बहुतेरोंकेा 
देशी वद्यकसे पुन्जोॉवन मिलता है। इस विषयके एक नहीं हज़ारों 
जुदाहरण संग्रह कर बताये जा सकते हैं । 

सरकारकी ओरसे मिस्टर शिवस्वरामी आयर द्वारा यह भी कहा 
गया है कि “देशी वैद्यकशाख्रकी वृद्धि रुकी हुई है, देशी वैद्य अपनी 
ओऔषधियां गुप्त रखते हैं और इस बातके सम्रकनेका साधन नहों है 
क्वि अच्छे वेच्य कौन हैं |” सारांश यह कि इन कारणोंसे देशी वेद्यक 
सहायताके लिये अपात्र है। परन्तु हम इस आशक्षेप के भी अस्वीकार 
करते हें । यह ठीक हे कि बहुत दिनोंसे देशी वेद्यकका क्रमविकाश 
बन्द है; परन्तु इधर चेद्योमं जागति हे रही है ओर वे उन विषयों 
की पूतिमें स््ेष्टठ हो रहे हैं कि जे। बातें हमारे यहां संक्षिप्त रूपमें हैं 
और आज़ विल्तृत रुपमें मालूम हा रही हें अथवा मात्यूम की जा 
सकती हैं उनकी पूर्ति की जाय । देशी वैद्यककी अम्ठत समान औष- 
धियोंका भंडार पुस्तकेमें लिखा है उस पर छिपानेका देष चरू 
नहीं सकता और इसके सिवाय वेय्सस्मेलनमें जानेवालोंका यह 
अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार बढ़े बड़े वेद्य अपने अनुभूत 
प्रयोग खुले दिलसे वहां कहते हैं। इसके सिवाय वद्यसस्मेलनने 
परीक्षाका क्रम आरम्भ किया है और उपयुक्त बैद्यों के पद्वियेसे विभू- 
बित करता रहता है, उसके सहारे सरकार चाहे ते योग्य वेद छांट 
सकती है अथवा यदि मिस्टर शिवखामी आयरके अक्षेपों के हम 
खीकार भी करें तोभी कहना पड़ेगा कि जब देशी वैद्यककी वृद्धि 
रुकी है तब ते और भी अधिक आवश्यकता है कि सरकार उच्च 
पद्धतिके अमुसार देशो वेद्यककी शिक्षा देकर उसके उसेजन दे । 








आयुर्वेदका अनाद्र । ४४ 
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देशी वेद्यककी वृद्धिके लिये आवश्यक आयुर्वेद्विद्यालय, वनस्पति 
उद्यान, भेषञ् सभ्रहालय, ओषधघालय, आतुरालय आदि बवैद्योंके न 
देकर उन्हें अयेग्य और सहायतवाके लिये अपात्र ठहराना वैलाही है 
जैसे किसी घीर येद्धाके हाथमें तलवार बन्दूक न देकर कहा जाय 
कि यह लड़ नहीं सकता इस लिये इसका वेतन बन्द कर दिया 
जाय ! अच्छे वेद्योकी जांचके लिये अन्य साधन खीकार न किये 
जायें तोभी सरकारने ज्ञिन कविराज़ येगीन्द्रनाथसैन, कविराज 
कालिदास विद्याभूषण, पं० डी० गापालाचाल, पण्डित श्रागडडी 
गोपालाचाल प्रभूति के “वेद्यरत्न” की उपाधि देकर उनकी येग्यता- 
स्वीकार की है और आगे ओर भी बहुनेंकी योग्यता खीकार करेगी 
उन्होंके हाथके नीचे देशी वेध्रकक्ली शिक्षा लिये आदर्श विद्यालय 
ओर अतुरालय खेल कर देशी वैद्यकके उत्तेज़न देनेका कार्य आरम्भ 
करे | यह युक्ति किसी कामकी नहों कि जिसमें सखुधारकी आवश्य- 
कता हे। और जिसकी उन्नति रुकी हा। उसके उत्तेजन न दे नष्ट हो 
जाने देना चाहिये । 

हमें दुःख यह है कि इस प्रस्तावका विशेध सरकारकी ओरसे 
एक देशी और हिन्दू आनरेबलके मुखसे हुआ है। वे शिखण्डी 
मिस्टर शिवस्ामी आयर हैं | उनके श्रीमुखसे इत शब्दोंके! सुनकर 
हमारा हृदय विदाण हुआ है, छिन्न भिन्न हुआ है कि ''देशोच्चिकित्सा 
शास्त्रमें सुधारकी आवश्यकता है, अतणव वह क्रम दोषयुक्त है। 
ऐसी अवस्थामें उचित नहों कि सरकार अपने परिमित केाषसे 
व्यथ में धनखच करे; विशेषकर दोषयुक्त शास्रपर, जबकि पश्चिमी 
ढड़के चिकित्सा क्रमके लिये उसे अभो बहुत कुछ करना है ।” हृदय 
स्वीकार नही करता कि जिस वेद्यककी उपयेोगिताका अनुभव 
शिवखामी ही नहीं, उनके बाप दादों तकने किया है उसकी उपये 
गिता' और श्रेष्ठतासे वे अनजान हों; फिरसी उनके से शिक्षित 
मनुष्पके मु हसे क्यों ऐले शब्द निकल रहे हैं वेही ज्ञानें । मिस्टर 
शिवखामीकेा यह समक्काना नहों पड़ेगा कि प्रत्येक देशकी जड़ी 
बूटियां उस जलवायुसे पोषित होती हैं, जिस जलवायुमें वहांके 
निवासी परिपालित हुए हैं, अतएव उनके लिये वद्दो ओषधि उपयेगगो 
होगी जे। उनके देशको उत्पन्न है। भारत पासियोंका त्राण उन्हींके 


8६... वैद्यसम्मेलनपत्रिका । 
चिकित्स।शाखसे होना सम्भव है;;[उधारी चिकित्साशासखत्र उनके 
लिये सामयिक उपयेगी हो जाय; परन्तु सबंदा और प्रकृतगत नहीं 
हे। सकता । इस लिये हमारा आयुवेद केसांही हो उसकी उन्नति 
करनो। चाहिये और डसे देशवासियेंको आयुरारोग्य प्रदान करने- 
योग्य बनाना चाहिये। उसकी उदन्नातेसे केवल भारतका ही नहों 
बहिक समस्त संसारका उपकार हागा | 

अवश्यद्दो यह प्रस्ताव मद्रासको कोसिलमें अखोकृत हुआ है 
परन्तु इसोसे हमारे आन२बल सेज्बराका कतव्य समाप्त नहों हाता। 
निराश होनेकी वात नहों, निदत्साहित हानेकी बात नहों हैं. विविध 
प्रान्तोंको कोंसिलांपें और यहां तक कि भारत सरकार को कोंसिलमें 
भी बारम्बार इस प्रश्नकों चर्या हानी चाहिये। बारम्बार रगड़ 
हानेसे सरकार समर सकेगो कि इस ध्यवनिकी प्रतिध्वनि 
फरोड मारतवासियेंके हृदयसे हा रही है, तभोा तो बारम्बार यह 
प्रश्न सामने आता है। अतएवं सरक्रारकेा एक दिन कृपा पूर्वक 
सर्वलाधारणके हितके लिये अपना हठ छोड़ना पड़ेगा और इस 
प्राचीन और उपकारी शास्त्रकी उन्‍नतिमें उसे हाथ लगाना पड़ेगा । 
विविध प्रान्तों और नगरोंमें फैले हुए हमारे वैध समुदाय और 
आयुर्वेद प्रेमियोंका यह कतंव्य है कि वे अपने परिचित माननीय 
मेम्बरों का ध्यान इस ओर आकपित करते रहें और समय समय पर 
विविध प्रकारसे इस प्रश्नकी सहायताके लिये उनसे अनुरोध करदे 
रहें । यही नहीं, वेद्यों के छिये विशेष रूपसे सावधान होकर चलनेका 
समय आया है| अभी जब तक राजशक्ति तुम्हारी उन्नतिमें सहायक 
नहीं है तब तक तुम्हें खयं अपने बल पर खड़ होकर अपनी उन्नति 
करनी चाहिये। देरी अवश्य लगेगी, लगने दो किसी राष्रका 
फिसी समुदायका, उत्थान एक दिनमें नहीं होता । पहले अपनी 
याग्यता अखण्ड रूपसे प्रतिपादित करे | कभी सस्‍सरृ्मवय नहों 
कि राजशक्ति तुमसे अरूग रह सके। वह एक न एक दिन 
तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारी उन्नति जार शारसे करावेगी । 
बम्बई प्रान्तके माननीय गरुड ओर मद्रास प्रान्तके माननीय क्ृष्ण- 
राव धन्यवादके पात्र हैं । उन्होंने अपने इस प्रस्ताव-चर्चासे वेद्योंके। 
यह उपदेश दिया है कि तुम्हारे आयुर्वेदकी उपयेा।|गता हम लोग 
मान रहे हैं; परन्तु देखे तुम्दारों अयेाग्यतासे ओर अपने शाखकी 


सम्मेलनसमाचार । ७७ 
क्रमविकाश उन्नति न करते रहनेकी अकमंण्यतासे, यही नहीं तुम्हारे 
शास्त्ज्ञान छिपानेकी निन्द्र, घृणित और दुए प्रवृत्तिसे इस शाखरकी 
उन्नति होनेका समय नहों आने पाता और तुम जिस अधोगतिके 
प्रवाहमें पट कर बहते जा रहे हो उसीमें तुम्हारा अन्त हो जाना 
तक बहुतोंके अमीष्ट है| रहा है! वह फ्यों, इसी लिये कि तुम भापही 
अपने असितित्वकी आत्महत्या कर रहे हो! चेतों, उठो, अपनी 
उन्नतिके लिये कमर कसे | वेद्य सम्मेलनका तमाशा मत समझे, 
यही तुम्हारी संघशक्तिकेा संगठित करेगा, लोगोंके तुम्हारी ओर 
खोंचेगा, तुम्हारी शक्तिका वल॒वान बनावेगा, तुम्हारे अभोष्टोंकी 
सिद्धिके लिये साधन इकट्ठा करेगा. तुम्हारे छोके पकार)। स्वरूपके। 
संसारके। दिखावेगा | एक वैद्यसम्मेलनकेपुष्ट बलिष्ट करनेसे तुम 
पुृष्ट अलिष्ट बसशगे, इसका शक्ति सम्पन्ष करनेसे तुम शक्ति सम्पन्न 
होगे, इसे उन्नत करनेसे तुष उद्चत होंगे, इसे द।प रादित करनेसे 
तुम्हारे दाषों ओर कलंकोंका क्षालन हे!गा; वेथसम्मेलन ही तुम्हारा 
प्रहत और यथार्थ विराट स्वरूप हे। वह तुम्हारा ओर तुम उसके 
ही | स्प्रण रखे; अभी था तुम्हारा ओर तुम्हरे आयुर्वेद का अतादर हो 
रहा है, वह अनादूर नहीं तुम्हारे लिये प्रखर टाकर हैं। ऐसी ही 
ठाकरोंस तुम चेतागे ओर उन्नति करनेमें सन्नद्ध हागे । यही अनाद्र 
तुम्हारे लिये आदरका कारण होगा। एचमस्तु। 
सं के पल > बे रू 
बसाजससन्याचरर । 
आगामी षष्ठ वैद्यसम्मेठन कलकत्तेमें २ जनवरीसे ५ जनवरो 
शनिवार माघ कृष्ण १ ( महारगाप्रोंके हिसाबसे पोष कृष्ण १ ) से 
मड़ूलवार माघ बदी ४तक हे।गा । सम्मेलने अपराचतपुर रोड जेड़ा- 
सांकूमें ( बीडत स्क्‍्वायरके दक्षिण ) नम्बर ८८ श्रामान हरेन्द्रकृष्ग 
शील महादयके सुविशाल भवनमें होगा । प्रद्शिनोके लिये उसीके 
सामने पश्चिम ओर पथरियाघट्टा नम्बर ६६ श्रीयुक्त वजलाल राधघा- 
क्ृष्ण जी गड्डेंडीवाछाके विशाल भवनमें स्थान नियुक्त हुआ है । 
प्रतिनिशध्िये:के ठहरानेका प्रबन्ध हेरिलनरोडकी दे विशाल धम- 
शालाओोंमें प्रबन्ध किया गया है। प्रद्शिनी २४ दिसम्बरसे खुल 
ज्ञायगी और १० जनवरी तक रहेगी। बड़े दिनका कंसेशन (रिया- 
यती टिकट) ३१ द्सिम्बर तक मिलेगा । इसलिये रियायती टिकटमें 


जानेवाले ३१ दिसम्बर अथवा इससे पहले रवाना हा ज्ञाय । तीसरे 
दर्जेका दोहरा दाम देनेसे उयोद़े दर्जका आनेजानेका टिकट मिलेगा। 
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४८. वेद्यसम्मेलनपत्रिका । 


कि आर कह ०, ८३ 2 टच हक 25७ ३ ध ३ #च //९ ८5 # ४ +० ८५ (5 /5 / 5 /59, //२१९ ३१ जज सब जी मर री 25 मम न्‍ध ५ 2५८५ आ ५ / ५, #५ ८3 अल बटर न्‍5 2, ध आज ढ9, मर, हि, के 2 टन मत फी5 25 जा 5 /3..८॥ ९ ०+ ५ जज 


स्वागतकारिणी समितिफी ओरसे निव्रन्त्रणपत्र भेजे जा रहे 
हैं; परन्तु भूल अथवा प्रैमसे जिन्हें पत्र न मिल सकें, वे सज्ञन यह 
“न समर कि हमारे पास ते पत्र ही नहों आया । अखिल भारत- 
घर्षके वैद्योसे और आयुर्वेद्से प्रेम और सम्बन्ध रखनेवाले सजञनों- 
से निवेदन है कि वे यथासम्मव सम्मेलनमें अवश्य पधारें। आयु- 
चेंदूमहामण्डल इस सायजनिक सूचना द्वारा सबके निमन्त्रण देता 
है। आयुर्वेदमहामण्डल ओर आयुर्वेदविद्यापीठके सभासदेंके हम 
इस पत्रिका द्वारा ही निमन्त्रण भेजते हें। अवश्य खागतकारिणी- 
फी ओरसे भी निमन्त्रण आचेगा ही । मण्डरू पृथक अब पत्र न 
भेज़ कर निमन्त्रण रूपमें यह पत्रिका भेज रहा है ओर निवेदन करता 
है कि सब सज्लन वहां उपस्थित हाकर सम्मेलनकी शोभा घढ़ावें। 
कलकत्तेंमें स्थान, भेजन, दियावत्ती ओर बर्तन चाफा करने- 
वाले कहार मजदूरोंका प्रबन्ध स्वागतकारिणीसमितिने अपने जिम्मे 
लिया है। अपनी शक्ति भर प्रतिनिधियेंकी सेवा करनेका वहांके 
आयुर्वेद्रेमी खागतकारिणीके सम्येका आग्रह है । इस लिये स्थान- 
स्थानमें प्रतिनिधियेंका निवाचन आरम्भ हो जाना चाहिये। भारत- 
को केई नगर ऐसा न बचना चाहिये जहांसे दश पांच प्रतिनिधि न 
पहुँचे । जहां जहाँ वैद्यक सम्बन्धी समाएं है वहांसे तो दलके दल 
प्रतिनिधि पहुँचने चाहिये। प्रतिनिधि लोग जाड़ेके कपड़े अपने 
साथ आवश्यकतानुसार लेते आये | सस्मेलनके नियमानुसार 
प्रत्येक प्रतिनिधिकेा दे। रुपये प्रतिनिश्चि फीस देनी पड़ेगी । 
परीक्षाफल--आयुर्वेद विद्यापीठकी परी क्षामें इस ब्ष प्रयाग.द्ल्‍ली, 
लाहौर. लखनऊ, अजमेर ओर पूनाके मिलाकर २८ परीक्षार्थों बैठे थे; 
इनमें से श्३ डलतोणं हुए हें । आयुर्वेद विशारदमें १४ में से ६ पार 
हुए जिनमें ३ प्रथम श्रेगीमें ४ द्विती श्रमीमें ओर २ तृतीय श्रेणीमें 
पास हुए हैं | क्रमसे नाम ये हैं । भगवानदीन प्रिश्व बहराइच, गंगा 
चरण भवानी सहाय हिसार, शिवदशन वाजपेयी फतेहगढ़, मन 
मेहम का अजमेर, पुरुषोसम गणेश नानल पूना, धन्वन्तरि प्रसाद 
मूरपुर कांगड़ा, चन्दुूलाल गुप्त हिसार, श्रोलाल शर्मा जेवरबुलन्द्‌ 
शहर और ज़यनारायण पाण्डेय लखनऊ। प्राकृत परीक्षामें १० प्रविष्ठ 
हुए थे उनमें एक प्रथम श्रेणीमें, एक द्वितीय श्रेणीमें और दे। तृतीय 
श्रेणोमें उत्तीर्ण हुए हैं। उनके ऋमशः नाम ये हैं । फिरायाराप शर्मा 
खरगेाधा, मूुलचन्द्‌ शर्मा अज़मेर,सागरद्त्त रामलाल करेोरा बुलन्द्‌ 
शहर और विश्वनाथ शर्मा जम्बू । परोक्षाफल साधारणतः अच्छा है। 


आयुर्वेदका रलायनशाख। ३३ 
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नागसे बड़ ( राँगा ) बलवान है; क्योंकि जब हम रखसायन- 
शालामें घातुओंका शाधन करते थे, तब हमने अपने नेत्रोंसे देखा 
था कि नागके ते “शाघधनाथाश्राप्ठी” में छेहेके कछछेमें रखते थे 
ते तुरन्त दुत है। जाता था और तेलमें डालते डालते घनी भावा- 
पन्न हा जाता था; और बड़ा ( कलछई ) के जब उक्त मभिद्टीमें रखते 
थे तंब उसकी अपेक्षा बहुत देरीमें ठुत दाता था (पिघछता था) | 
ओर तेलमें डालते तब भी बहुत देरी तक लोहेकी कंलछीसे चलाते 
रहते तब घनीभूत होता था। प्रत्यक्षमें भी शेगीके देते हैं ता जितना 
प्रभाव बद़का होता है उतना नागका नहों हेता । इसलिये नाग 
कमजोर है, बड़ बलवान है। इसोीसे नागके शुणकेा बहु स्वायकी- 
करण कर लेता है। नाग भी बह़ुसे अधिक प्रभाव नहों दिखा कर 
बड़में लोन हे। जाता दे । इसलिये और काए्टीषधियेंकी तुल्य जाग 
भी बड़का अनुपान हा सकता है। बहु तामेमें लोन होता है; क्यों कि 
बड़की अपेक्षा ताम्नके परमाण ओर भी सूक्ष्म हैं। बड़के अश्निमें 
रखें ता शीघ्र ही द्रत हा जायगा। ताप्न उतनी जब्दी नहों है। 
सकता। बड़से ताघ्र गुणामें भी बहुत अधिक है। इसीवास्ते 
इसका शेाधन मारण बड़ूकी अपेक्षा बहुत कठिन है। बड़ यदि 
अशुद्ध रह जाय तो उतना कुछ नुकसान नहों कर सकता ओर ताम्र 
-अशुद्ध रद्द जाय तो प्राण तक लेकर छोड़े | जो प्रसन्न हाकर अनु- 
ग्रह अधिक करता है वह रुष्ट हाकर निम्रह भी खूब करता है । 
यस्मिन्‌ रुप भय॑ नास्ति तुछ नेव घधनागमः । 
निग्रहानुग्नहाी नास्ति सरृष्ट; कि करिष्यति ॥ १॥ 

इसलिये ताम्रके अनुपान काष्ठीषधि, नाग, बड़ समभूने चाहिये । 

“झुल्वन्तारे” तामा चाँदीमें लीन होता है; फ्योंकि ताप्नसे 
साँदीके परमाण सूक्ष्म हैं। ताम्रकी भस्म जिस आसानीसे होती 
है; चाँदीका मारण उससे कठिन है ओर उसकी अपेक्षा गुण भी 
अधिक है। मूल्य भी अधिक है । 

सुवर्णके परमाण सर्व घातुओंसे सूक्ष्म और घनीभूत तथा 
अधिक गुणकारी हैं। अश्निमें सर्व धातु बिना लांगके भस्मी भूत 
हा जाते हैं। सुबर्णमें ६ महीने तक भी अश्नि लगाया जाय तो भी 
रकती भर भस्म नदों हे सकेगा । पारदके ऊपर सर्व धातु गिरलो 
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हैं; परन्तु सुवण इतना भारी है कि पारदसें भी डूब जाता है । तब 
ही ता कहा है कि “मुदः केारिगुणं स्वर्णम” | “कनकंच लीयते 
सूते” खुबर्ण पारदमे लीन हा जाता है । बुभुक्षित पारद्मं लोन हाना 
ते केाई बात ही नहीं; किन्तु सुनार लोग भूषण बनाते हैं ओर 
रेतीसे रेत कर चुकते हैं तब जे। सुवर्णका चूर बचता है उसके 
पारेमें मिलाकर इकट्ठा करनेके! अम्नि पर रखते हैं तब चार छः 
मासेमेंले एक दा रक्ती घट ही जाता है। हमने सुनारोंसे पूछा 
कि भाई, एक दे। रक्ती खुवर्ण कहाँ गया ? तब वे कहने लगे कि 
खुवर्णका खभाव है कुछ न कुछ खा ही जाता है। 

“कवलितगगने” यह विशेषण पारदका लगानेसे प्रकृति- 
पुरुषका सम्बन्ध द्खाया। गगन ( अश्नक ) पावतीका शुक्र है 
पारद शिवशुर्क़् है। अर्थात्‌ ब्रह्म जब प्रकृतिका आश्रयण करते हैं 
तब ही सृष्टि होती है और प्रकृतिके ही आश्रयणसे लय होता है । 

पारद भी “शिद्चध” योगसे जब अश्वकके ग्रस जाता है तब ही 
अधिक समथ होता है। मनुष्यका भी पारद सेवन कराते हैं ते। 
प्रथम अश्वक सेवन करानेसे ही अधिक गुण करता है। इसके आयु- 
वेंदके रसायनशास्रमें 'क्षत्रीकरण” संरूकार कहते हैं। ठीक है 
विना क्षेत्रके बीज अंकुर कैसे उत्पन्न कर सकता है ? अश्वक पार्वती 
जीका शुक्र होनेसे क्षेत्र है, पारद शिवशुक्र होनेसे बीज है। 
“येगिना यथा लीना;:” इसका तात्पय यह है कि ब्रह्ममें लय दे। 
प्रकारका है। जे। जीव येागाभ्यास लक्षण भक्ति नहों उपाजिंत 
फरते ; किन्तु सपथ्टिके अवसान होनेसे त्रह्ममें लीन होते हैं वे अम्त 
रूप नहों होते । किन्तु “बुद्धीौनिद्रियमनः प्राणान्‌ जनानामसजत्‌ प्रभु 
मात्राथ सच भवाथ च आत्मनेपकट्पनाय च” फिर उनके संसारमें 
आना पड़ता है; और जे येगाभ्यास करके परमात्म-शरणागति 
प्राप्त करता है उसके सश्चित कर्म और पारव्ध कम नष्ट हो जाते 

हैं; इसलिये वे अम्गत ( मुक्त ) हो जाते हैं। ठीक है पानीके। केसो 

ही फीचमें मिला दे, सूर्यनारायणके पाद ( किरण ) से आकर्षित 

होगा ते। सर्व पड्ुके त्याग कर हो जायगा। इसी प्रकार यह जीव 

भी जब भगवच्छरणागति प्राप्त करता है, तब सब कम कद मके। 

इसी, जगह छेाड़ कर चला जाता है। दाष्टीन्‍्तमें भी येगियोंको 
५० 
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तरह कुल धातुओं का शेाधपय करके वे पारदमें लीन की जाये तब ही 
सम्पूण रोग निवृश्धि लक्षण अश्लवपदकेा प्राप्त कर सकते हैं। 
इत्यादि पदायमिज्ञाय सा आशुवेदर्के रसायनशाखसे पदे पदे लब्ध 
होता है । आज़ में इस छेखक्रा इसी जगह समाप्त करता हूँ और 
आयुर्वेदके रसायनशास्त्र पर बहुत दिनसे “रसायनसार” श्रीवेह्डू 
टेश्वरादि समाचारपत्रोंमें छप रहा है उसके पुस्तकाकार निकाछ 
कर यथाशक्ति वैद्योंका सनन्‍्तेष करूगा। इस भारतवषमें बड़े बड़े 
विद्वान पड़े हैं , परन्तु वेद्यपरिषत्‌के मन्‍्त्रों महाशयेंने मुझे आशा 
दो थी। इसलिये यथाशक्ति लिख कर आपकी सेवामें उपस्थित 
हुआ हूँ । 

पारदे यावती शक्ती रोगनिमूलनक्षमा 

तावन्तों नासतेरोगा वानपित्तकफेाद्धवा:ः 

हरेनास्ना यथाशक्तियाबती पापनाशिनी 

तावत्‌ पाप तु पापीयान्‌ कत्तुमीष्टे न कश्चन 

यद लेख तिफलकाके रसायन हुए पानीकी स्याहोले लिखा 

गया है । 


रखसायनशास्त्र । 


[ पं० रामाचीन शास्त्री, ललित हरि विद्यालय पीली भीत ] 
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| 55 &/0/९ वे हम विषय पर ध्यान देते हैं कि हमारे आयुर्वेदर्मे कौन 
3 55६ सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण अभ्रब तक नाना 
छापा, कण्टकांके होते हुए भी आयुर्वेद संजीवित है, तब यह 
दिखाई पडता है कि हमारे आयुर्वेदके प्रणेता वह्मषियेंने इसकी 
मूलके हृढ़तम करनेके लिये एक अतन्य पदाथ रख दिया है, जिसे 
प्राप्त करनेकी स्तामथ्य बिना ऋषि सनन्‍्तानके दूंसरोंकरे कदापिन 


है। सके । प्रिय पाठक वृन्‍्द्‌ वद एक मात्र प्रकरण रसायनशास्त्र है 

यद्यपि आज्ञ कऊछके कुछ नवीन अविश्वासी जन सेामवल्ली 

आवदिके गुणोंसे चकित होकर भटदी यद्द कहने रूग जाते हैं कि यह 
रे 


३६ वेद्यसम्मेलनपत्रिका-निबन्धमाला । 
सब वातें असम्भव हैं; परन्तु उनका कहना ऐसा है जेसे राममृतिंके 
प्रादभावसे पूव बहुतेरे ज़न भीमादिके बलके ऋंठ बतलानेमें कुछ 
संकेच न करते थे। इसलिये इस समय आयुर्वेद्शोंके इस बातकी 
आवश्यकता है कि बे लोग केवल घनोपाजनके ही वैद्यक साफल्य- 
कारक न मान कर कुछ काल पव॒॑तोंमें टक्कर खायें और वहासे 
सेमलतादिक द्विय ओषधियोंकेा छावें, और लोगेंके सम्मुख 
प्रत्यक्ष करावें तब सबके आपसे आप यह निश्चय हो जायगा कि 
भ्रायुर्वेदका रसायनशास्त्र अनन्य पदाथ है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान 
भी आयुर्वेद की बहुतेरी बातोंमें साफल्‍य प्राप्त कर चुके हैं; तथापि 
रसायनशास्त एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका हल करना सिघाय 
ऋषि सनन्‍्तानक्रे दूसरे की सामथ्थ नहीं और यह एक ऐसा प्रश्न है 
कि इसके हल हं/ते ही सारी स्ानय जाति भारतीय आशुर्वेदके चरणों 
पर शीस झुकाबेगी, परन्तु इसके हल करने के लिये सबसे प्रथम यह 
आवश्यकता है कि अपने हृदयमें अपने पूर्व जॉकी बातका पूरा पूरा 
विश्वास है; तदसम्तर उन्होंकों नाई! जहुम्ल और पहाडोंमे वर्षो टक्करें 
मारी जांय फिर ते केाई बाधा नहों पड़ सकती । यदि केई यह कहे 
कि हम बहुत सा घन कम्माकर पहाड़ोंमें जायें ओर वहां रप्पानों पर 
बैठ बैठ कर सेमवब्ली की खोज करें ता यह सवंधा भूल है, देखो 
आयुर्वेदके नेता क्ष्या कहते हैं :-- 
धव्व्यानामैषधीनां यः प्रभावः समवहिभेः । 
शक््यः साहुमशक्यस्तु न सेठुमकृतात्मभिः” चरके ॥ 

अरथांत्‌ जब तक आत्मबलढू हममें नहीं तब तक आर्थिक वल 
चाहे जितना हा पर वह किसी कामका नहों। प्यारे भाइपेा, हम 
आप क्या चक्रवतियांस भा अधिक घनो हो सकते हैं ? नहीं नहीं, 
जब यह बात है तब सिद्ध हुआ कि रसायन शास्त्री प्राप्ति रूगोटी- 
बन्द ही कर सकता है | घनीको सामथ्य नहों कि रसायन पा सके 
नहीं ता केाई भी धनिक कराल कालके गालमें न जाता। मित्रो, 
यह अवसर है कि हम आप लाग निध्ड़क हो अपना प्रयत्न कर 
सकते हैं । यद्‌ आज हम पर किसी दुराचारो जातिका शासन द्वोता 
ता गृहरक्षासे हो फुरसत न पाते। अब श्रो ब्रिटिश गबनमेण्टकी 
राजकतामें भी यदि आयुषदका उद्धार न हुआ ते फिर कब इसके 

# ने 


रसायनशासत्र । रा ३७ 
उद्धारकी आशा की ज्ञा सकती हे ? प्रिय पाठकवृन्द | मेंने अपने ऊपर 
एक छोटी सी रसायन के अनुभव किया और बिलकुलही सत्यपाया 
एक रक्ती भर भी अन्तर न हुआ। इसलिये में यह वलपूर्वक कद्द 
सकता हैँ कि आपगपग्रन्थ चरक और खुश्न तमें एक एक अक्षर विश्वास- 
के योग्य है । क्योंकि स्थालीमें से एकही तण्डुल टटोला जाता है 
उसीसे सम्पूण परी क्षित माना जाता है। 

जिस समय मेंने चरकसे यह रसायन परीक्षाथथ चुना था" उस 
समय बहुतोंने मेरे प्रयासके देखकर यह कह दिया था कि यह व्यर्थ 
काम है; परन्तु अधिक नद्ों केंचल दो मासके ही सेंवनसे मुझे यह 
नितानत निश्चय हूं। गया कि रसायनशारूत्र बिलकुल ठोक हैं और 
अशुसब करके मदर्षियोंने ग्रन्थवद्ध किया है। अतएवं किसाके 
आयुर्वेदीय औषधियों पर अश्वद्धा करनेका कारण नहीं। प्रिय पाठके।, 
जब हमारे परम माननीय क्री १०८ सुधताचाय साफ शब्दोंमें यह 
कह रहें हैं कि पहु्चनद देशाय “सिन्धु' नामक महानदके निकासके 
स्थानमें समेक विघ सेोम्र प्राप्त होते हें तब हम लोग यह कैसे कह 
सकते हैं कि यह का है। प्यारे आशर्वेदोद्धारको, भालस्य त्यागोा, 
स्मवलछ घारो, हिम्मत न हारा, अपने पूर्तेज्ेंके निर्ष्ट स्थानों 
की ओर मण्डछो बाँध कर सिधारो, यह विचार न करो कि हमें 
दुःख होगा; अन्तमें सुखही मिलेगा। देखे अन्य मानवजातियां 
कितने साहसके काम करती हैं। पृथिवीके घुवके देख हऊने या न 
देख उेने मात्रसे कोई फल ता न हो जायगा, कोई अमर तो न हो 
ज्ञायगा; परन्तु ऐसे कातृूहलवध क काममें भी वे वर्षोतक लगे रहते 
हैं । ज़मी ता आज सोमाग्यको परम शिखर पर अपनी जातिके 
पहुता सुक ह | 
प्यारे ! आपका तो बड़ा भारी उद्धृ श्य है। केवछ भारत ही. 
नहीं सारे भूमण्डल पर आरोग्य और निरामय फैलाना आपका कतंव्य 
है और अपनेकी भी परपमोच्च शिखर पर पहुँचाना है फिर क्या इतने 
बड़े कामको आप खानेका हलवा समभते हैं ? नहीं इस काममें 
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+महाराज, उफके धप्रथाग रूदन और लाभके क्रमकेा लिख देनमें आपको 

क्या कोई हानि थी ? क्‍या अभी तक दिल शलौल कर बाल करनेका समय 
लहीं आया ? । 
४दे 
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घर्षों बीत जायेंगे तब सापःणथ्य प्राप्त होगा | देखो आपके नहथि क्‍या 
कहते हैं ? सप्त भिरेष कारगे; रसायन न सम्प॒परे अतात्ययत्यालू, 
आलस्पात्‌, दारिद्रयातू, प्रमादादु, व्यसनात्‌, पापाचारात्‌, भेषजाप- 
मानाच्च” खुश्नुत-चिक्रिंत्सते आ। २० | इनमेंसे आत्मचबछ ओर 
अनालए्॒यकी स्वतः प्रथम आवश्यक साना है । 

में साहससे कद उ्उफता हूँ. कि यदि आपलोग आलबस्य त्याग 
कर आत्मवबछ धारण करें तो ओषधराज सोॉमका मिलना कुछ 
कठिन नहीं । प्राचोन समयमें जो चरकादिक महर्षि वैद्यकसम्मेलून 
करते थे उनका यही उद्देश्य होता था कि कागजो घोड़ोंको न दौड़ा 
कर रूट ही हिमालय पर मण्डलछोकी मण्डली चढ़ जाती थी; ओर 
द्व्यौषधियों को ढ ढ़ लोकेपकारमें रूम जातो थी । 


प्यारे आयुर्वेदोद्धारको | इससे बढ़कर कोई भी उपाय रसायन- 
शासरत्रकों उन्नत बनानेका नहों है कि आयुर्वेदशोंका डेप्यूटेशन - 
महपि निदिष्ट स्थानोंमें प्रति वर्ष दे मास व्यतीत करे। यही 
रीति पुरानी चली आयी है, ओर इसी रीति पर आचरण करनेसे 
सम्पूर्ण आयुर्वेदकी त्रुटियां दूर हो सकती हैं। प्रिय पाठकों, यह 
बात अनुचित सी आपको प्रतोत हुई होगी कि 'रसायनशास्त्र!” के 
प्रस्तावमें मेने केवल सोमवढली पर इतना बरूदिया" परन्तु यह 
ध्यान रहे कि''सोम” ओऔषधराज है । यदि आपने सोमको प्राप्त कर 
लिया तो फिर कुछ भी दुष्प्राप्प नहीं रह सकता | क्‍या अष्टवर्ग, 
क्या अष्टसिद्धि क्‍या नव निधि, सब कुछ एक सोमके प्राप्त करने- 
से मिल सकता है। यदि आपको यह विचार हो कि “न तान 
पश्यन्ति अधमिष्ठा:” यह खुश्रुव॒का कथन हमको सोम प्राप्त करनेमें 
वाधक होगा तो मित्री, यदि उसके मनमें परोपकारके संस्कार 
हों तो प्राणाचायंसे बढ़कर और कौन धामिक हो सकता है ? देखी 
चरकाचाय क्‍या कहते हैं :-- 


“ध“परोभूतदयाधम:ः इति मत्वा चिकित्सया 
बतते यः स सिद्धाथ सवरमेवाति वतले! 
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यही नहों बल्कि अपने यक्तव्य जिबयका दवालव। तक ने की: रतायतको 
 चरिभावा तक न बतलायी । सम्प।दक ॥ 
है 8. 


किन पूतियेंफी आवश्यकता है? ३६ 


आयुवदेद्धार्के, यदि आपके आशयुर्चेदीय, एवं जातीय एवं 
आत्मीय उल्नतिकी कामना है तो इस उपयुक्त वचन पर ध्यान घरों, 
परापकार पर प्राण निछावर करा, तभा रखसायनशास्रका रक्षा 
होगी और आयुर्वेद आयुर्वद होगा। तभी आप छागेंका वैद्यक- 
सम्मेलन सफल होगा तभी में भी अपनी लेख नो के। सफल सममभंगा। 





सम्पति अपने वेद के आर वेद्यो्से 


किन पूतियोंकी आवश्यकता है ? 


[ ले०--श्री मनोह रलाल वैद्य, घुन्धी कटरा, मिर्जापुर । | 
$+ 0१४ 
छः सी देशकी उन्नतिके विषयमें जब कोई प्रश्न उपस्थित 
होता है, तब अनेक त्र॒टिपूर्ण बातोंकी ही ओर 
लागांका ध्यान पहले जाता है; और बात भी यही 
ठीक है कि त्रटियाँ जब दर हो जाती हैं तब उन्नति- 
का मार्ग भी परिष्कृत हो जाता है । बड़े हपकी बात है कि वैद्य क- 
सम्मेलन द्वारा उन त्रुटियोंकी ओर कतिपय वैद्य महाशयेंका ध्यान 
आकषिंत हुआ है | उपयुक्त पश्चकरे उत्तरमें में अपनी खद्प बुद्धिके 
अनुसार कुछ कहता हूँ। आशा है कि मेरो क्षुद्र सम्मति अथवा 
उत्तर उपस्थित वैद्य महाज॒भावषों के सम्मुख अवश्य पढ़ा जायगा । 

१--सम्प्रति बैद्यकर्में एक ऐसे निधण्ठुकी आवश्यकता है, जे 
ओऔषधियेके प्रत्येक अड़के गुण तथा अवशुणकों प्रकट करे 
उसमें एक प्रकार चेद्यक सम्बन्धी सम्पूण वस्तुओंका संग्रह रहे। 
उसमें वैद्यकवायो शब्दोंके सग्रहक्की भी जुरूरत है। यह एक प्रकार- 
से वेद्रक-केापका क्राम देशा और वे. ७ <वयक किसी भ्रन्थकी 
टीका करने पूरी सहायता देगा। 

२---हर एक चेद्यक्ष। अपने अपने नगर तथा प्रामके पुराने 
समयके वैेद्यों के ज़ोवन-चरित्र प्रकाशित करने की परम आवश्यकता 
है | उन जीवनच रित्रोंमें उत वैद्यों के अन्य गुणेफे साथ उनकी खेज, 
विचित्र रोगीपनार तथा ओऔषधपग्रयेगका भी वणन रहे । सम्मेलन 
द्वारा ऐसी पुस्‍्तकोंका संग्रह किया जाना परम लाभदायक है। 

५५ 
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8४० वेद्रसम्मेढनपत्रि का- निवन्धमाला । 
-चबैयांके शल्य अड्ः (७7०९ ५) की एक पुस्तक अड्ररेजी 
रीतिसे बनायी जाय, जिसमें वेद्रकशास्प्रोक्त क्रियाओंका स प्षिवेश हों । 
४- पुराने समयके वेद्यक ग्रन्थेंकी खोज ओर उनका प्रका- 
शित कराना इत्यादि। चेद्योंमें कुछ और बातोंको आवश्यकता है, उन्हें 
भी नीचे लिखता हूँ:--. 
>वरद्योमें राज़विद्याका प्रचार अत्यन्त उपयोगो होगा। 
प्रत्येक वंचकी चाहिये कि वह अपनी सनन्‍तानकों संस्कृत और 
अड्ूरेजी पढ़ा कर तब वेद्यककी शिक्षा दे 
२--वेद्योको शल्यविभागमें शारीरिक अवश्य जानना चाहिये । 
३-आयुर्वेदविद्याकी सीमाके भीतर विज्ञान ( सायंस ) और 
कुछ यूनानी भी रहनेकी आवश्यकतप है। इन सबका जानना भी 
वेद्योंके लिये हितकर है । । 
४--तीन कोटिके वेद्योंके बनानेकी जरूरत और उनके लिये 
प्रन्थेककों सीमा तथा प्रबन्ध । 
५-स्त्रियेंको भी बेध वनानेकी जरूरत है। उनके लिये भी 
ग्रन्थेंकी सीमा तथा प्रबन्ध हाना चांहये। 
६-प्रति साल सभी वेद्योंका प्रति कार्तिक शक्ल १३ को 
धन्वन्तरि सभा करनी चाहिये ओर उस दिन धघन्वन्तरि भगवान- 
की मूतिकी सविधान पूजा होती चाहिये। उसमें आऑषधालयके 
सभो सामान तथा शर्तों का महाराज धन्वन्तरिके सामने रखना, 
मित्रों तथा वैद्यों का आन करना, उनके प्रसाद देना तथा अच्छे 
अच्छे विषयें पर वातालाप और व्याख्यान हेाना चाहिये। जैसे 
स्वास्थ्यरक्षा, त्रह्मचय इत्यादि, इसी प्रकार एक सभा काशी जीमें 
प्रतिवष होती है । एक बार मुझे भी उस सभामें सम्मिलित हाने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । समाका द्वश्य देखने हो योग्य था 
७--वैद्योंके शोयरसे बंगाल, बाम्बे, उत्तर भारत ओर मद्रास 
प्रान्तोंमें कमसे चार वृहत औषधालय खेले जांय। इन ओषधालयों 
से वैद्य तथा अन्य लेग सुपरोक्षित ओषधियोें के मंगावें। उनमें 
चन्द्रोदय, संसुकारित पारद्‌ धातुओंके सत्व तथा भस्म तैयार रहें। 
काषएठ औषधियेंके लिये भी यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिये । 
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*अब भारतके अनेक स्थानोंमें ऐसे उत्सव हुआ करते हैं। रसम्पादक। 
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८--आखब आदि भौषधि रुपमें वेद्यक री तिसे उन औषधालयों 
में बनना चाहिये। जिन वेद्योके। आसवक्की आवश्यकता है 
उचित मूल्य पर उन ओषधालयेंसे मंगावें । 

६--भब्लातककेा उत्तम प्रकारसे बनाना चाहिये। क्योंकि 
इसका प्रयोग असाधारण हाने पर भो परम लाभदायक है। उसके 
विष तथा उपद्रवोंके शान्त करनेकी सुक्ति दोनो चाहिये । 

१०--एक स्थायोकेषकी परमावश्यकता है। प्रत्येक प्रान्तके 
वैद्य उस केषदझे। खद्देश भाइयेंक्रे द्रत्यसे सबके कल्याणके लिये 
भर दें। 

७६ १--.एक समाचार पत्र और एक मासिक पुस्तक सम्मेलन 

द्वारा निकालनेकी आवश्यकता है | 

#२--थेद्यों में व्यास्यानदाताओं और लेखकेंकी संख्या बढ़ाने 
की आवश्यकता है । 

१३--प्रत्येक वैधकेा अपनी सन्‍्तानेंके -ब्रह्मचयके साथ 
बैद्यक पढ़ाने तथा ब्रह्म चयके महत्वका उनके हृदयमें प्रतिष्ठित करने- 
की चेष्ठटा करनी चाहिये। 

१४-८रखायन, तथा आयुवर्द्धक प्रयागादिकराके विषयमें विशेष 
विज्ञप्ति तथा उनकी अनुभूत बातों का प्रकाश करना ओर जानना 
तथा प्रचार करना अत्यन्त लाभदायक है। 

१५--आपसमें चेद्योंकेा एक दूसरेसे परिचय ओर सहानुभूति 
रखनेकी अवश्यकता है इसके लिये वेद्रोंके सम्मेलनकी उदल्नतिमें 
प्रयल्लशशीलरू हाना उचित है । मि 

१६--ओऔषध बनानेवालेकी प्रार्थना पर भारतीय चैयों द्वारा 
बनी हुई पेटेणट औषधियोंकी जांच, अनुभवी वेद्योकी एक समिति 
द्वाया हा।। जे लेग वेद्यक यथाथमें नहों जानते और इधर उदच्रर- 
की दवा लेकर एक पेटेण्ट औषधि बनाकर चला देसे हैं उनके लिये 
संरकारसे एक ऐसो आज्षो ली जाय जिससे थे अपनी मिथ्या औष- 
घियेंसे लेगेंके ठगने न पायें। क्योंकि इन अपढ़ वैद्योंके कारण 
उत्तम वेंद्योंफी सर्वथा हानि होती है।. 

५७ 


४२ . बेध्रसम्मेलनपत्रिका-निवन्‍्धमाला । 

प्राणिमात्रका कल्याण करना वैद्योंका दायित्व है। वेयोंकेा 
सवंदा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों पर विचार रखना चाहिये और 
वह प्रबन्ध करना चाहिये जिससे खानेपीनेके पदार्थ, जेसे घृत दुग्ध 
इत्यादि, विशुद्ध रूपमें मिलें । मिलाबटकी लीजोंके व्यवहारसे 
लोगोंकेा रोफने तथा सरकारसे ऐसी घस्तुओंके बेचनेवालेके 
मना कराने तथा इस्तके लिये नियम बनवानेकी आवश्यकता हे । 
वेद्यमात्र का कर्तव्य है, कि गेभक्ति रखें और उनकी सेवा करें क्योंकि 
गोमाता की रूपासे ही बेद्यक की अनेक शक्तियां-उनके मस्तिष्कमें 
भाती तथा सन्धुख हाथ बाँघे खड़ी रहती हैं । 


वेद्य-समीक्षा । 
[ पंडित किशोरीदत्त शास्त्री राजवैदय, रिवाड़ी ] 
“552+डैह।<-- 
मोक्षा शब्द समालेचनाका पय्याययाची है। सुतरां 
समालेचनासे जे। गुण प्राप्त होते हैं समीक्षासे 
भी वे ही प्राप्त होते हें। प्राचीन समयमें भी 
समीक्षाका प्रचार था । क्षेप्रेन्द्र कधिने अपनो 
“ओवचित्यविचार च्चों? नामकी पुस्तिकामें बड़े 
बड़े उद्धर कवियोंके प्रयुक्त विषयोंकी समीक्षा 
की है। समीक्षासे जे। लाभ होते हैं, अथवा हो 
सकते हैं, उनके विरले ही विद्वान जानते हैं । समीक्षाका प्रथम 
लाभ अपने किये हुए दूषणेंका परित्याग करनेका मौका मिल 
जाना है; और दूसरा लाभ अपनी उन्नति करनेका सूल साधन है। 
परन्तु आजकलका जमाना कुछ उलदा ही है | इस जमानेमें समीक्षा 
के। लेग ओर विशेषकर वैद्य लोग अपनी मानहानि समभने लगते 
हैं और कई बार समीक्षके पर विद्वानोंके वागवाण बरसने लगते 
हैं। आज में जिस विषय पर दृष्टिपात कर रहा हूं यह “वेद 
समीक्षा” है । वद्यसमीक्षामें सभी केटिके वेद्यमात्रकी भालेाचना 
देागी। अतः संभव है कि हमारे वेद्यकशाखके व्यवसायी कुछ 
श्प 
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वैच्र-समीक्षा । । ४३ 
आलेचनाके बुरी सममेंगे; और इसोलिये संभवतः मुझे उनके 
बाग्वाणांका लक्ष्य बनना पड़े ; किन्तु वैद्य मात्रसे मेरा सविनय 
निधघेदन है कि&वे इस समीक्षाक्रा ध्यानसे देखें और अपने दुगणोंकेा 
(यदि यास्तवमें वे दुगंण अपनेमें समभते हों ते) परित्याग करदें। 
नहों तो कमसे कम यह अवश्य ध्यान रखें कि उनमें जे। दुगंण हैं, 
अथवा न्यूनता हैं, उनमें अपनी भावी सनन्‍तानकेा लिप्त न करें। 
जिससे उनकी भावी सनन्‍्तान आयखुर्वेदमें पू्ण दक्ष द्वाकर मुमूष 
आयुर्वेदका पुनर्जोवनेद्धार करे । 


येग्य वेदा तौर उनका उत्तरदायित्व । 


वैद्यों में कैसी येग्यता हनी चाहिये, इसके लिये सभी प्रंथ- 
कारेनि अपने अपने अ्न्‍न्थमें कुछ न कुछ लक्षण अवश्य लिखे हैं । 
यहां तक कि प्रत्येक विषयमें प्रत्येक वेद्यका क्‍या योग्यता रखनी 
शीवाहिये; उसके न रखनेसे क्या क्‍या हानियां हो सकती हैं, इनका 
सबविस्तर (अथवा खलप) वणन बड़ी बड़ी संहिताओंसे लगाकर 
वेद्यनीबन जैसी खटलप पुस्तिकामें भी मिलता है । प्राचीन समयके 
वेद्य दो विभागेंमें विभक्त आयुर्वेद विद्याका अनुशीलन करते थे। 
हली चिकित्साका एक मुख्य विभाग शब्यतत्र था ओर दूसरा 
विभागका चिकित्सा था। इन्हों देनां विभागोंका अध्ययन भाठ 
अंग मानके किया जाता था; जिनके नाम आज भी सुश्रत ओर 
घाग्सट आदि संहिताओमें मिलते हैं । इन्हीं दाने विभागेंका 
अध्ययन-अनुशीलन करनेवाला राजा महाराजाओंके यहां “प्राणा- 
चाय” पद॒पर प्रतिष्ठित हाता था । 


प्राणाबचायं सभी प्रकारसे राज़ाका जीवन रक्षक देता 
था, विचार करनेसे यह बात स्पष्ट ही प्रतीत हा जाती है कि 
“प्राणाचायं”” वैद्यका पद्‌ कितना प्रतिष्ठित ओर कितना उत्तर- 
दायित्वका है। 


इसी प्रकार साधारण रोगीमात्रसे, यह शास्त्रीय उपदेश 
अज्ञात नहीं है कि “मा बापोमें चाहे विश्वास न करें ; किन्तु वेचमें 
पूर्ण घिश्वास रखें? इससे वैद्य रोगीमात्रका माता पितासे भी 
अधिक पालक और विश्वास भाजन माना गया है| 
५६ 


जी 


क्‍ ४७. ु वेद्सम्मेलनपत्रिका-निबन्धमाला । 
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सन्निपात जेसे भयंकर प्राणदारक राोगके आराम होनेपर 
वेच्यका जै। योग्य सम्मान-सांत्वना भिलनी चाहिये शास्त्रकारोंने 
वैली ही सम्मान-सांत्वना दी है। वास्तवमें सक्तिपातके रोगीके 
रोगके। बशमें करना काले सपंसे बचानेसे कभी भी कम नहों है। 
ऐसे उपकारक वेद्यको प्रसन्न करनेके लिये, उसकी येग्यताका प्रति- 
मूल्य देनेके लिये, रत्लादिक द्रव्य भो कुछ याग्यदा नहीं रखते । 
रोगीके ज्ञीवन मरण जैसे नाजुक कार्मोंका पूरा पूरा भार 
वेच्यके हाथमें रहता है; इसीसे वेद्यके जे। योग्यता रखनी चाहिये 
उसकी इतिमात्राकी कल्पना नहों कर सकते । 
प्राधीन कालके छुयाग्य वेद्योके खण युगेमें भी कुछ अयेग्य 
वेद्य अपनी धांघर मचाते जाये हैं; इसीस। वडीसे बडो संहिता 
और छेोटीसे छोटी पुस्तकेंमें उनके दूषणेंका उल्लेख पाया 
ज्ञाता है । । ४ 
जैसे--“कुर्याज्ञिपातता मृप्चि सशेषं वासवा शनिः।.. 
नत्वज्ञमतमोषघम ” चरक: ॥ 
“अपक्वंदारयेद््तु--यश्व पक्वमु पेक्षते । 
श्वपचा विव मंतव्यों तवर्निश्चितकारिणों” सुश्रतः | 
“ओषध॑ मूढ़वेद्यानां त्यजन्तु उबरप।ड़िताः । 
परसंसग ससक्त कलत्रमिव साधवः' ॥ वेद्यजी वनम्‌ । 
कुछ बेद्य उस जमानेमें जालसाज थे जेसे-.. 
पग्रंथादस्मादाहरति प्रयोगान्‌ स्वीयंचास्मिन्नाम ये निश्षिपन्ति! 
ढुढुकनाथ । 
“प्रयु ध्राधिक रुद्रांशं याएइसमीचीन मौषधम्‌ । 
दापयंस्लुब्धर्धीवंद्य। सस्याधष्िध्वासघातकः॥  रसरलसमुखच्चय | 
लेामयन्त्यालुर मस्त विचिजेः कम कोशऊे; । 
तेम्येारक्षत्सदात्मानमात्मायस्मात्सुइब्लम: ॥ 
नेघुणाक्षरवत्क॑चदुत्थाप्प नियवायुषम्‌। 


प्रन्तिवेद्याभिमानेन शतान्य नियतायुषाम्‌ ॥ रसरलसमुच्चय । 
“शागाणाम शिसरा एके हंतार;ः प्राणिनां चरक संहिता। 


इस प्रकार चरक, खुश्त, वाग्भट, वेद्यजीबन, रसरल्न- 
ञ्ऊ 
समुच्चय, रसेन्द्र चिन्तामणि आदि अ्न्धेंके इन वाक्योंके आधारपर 
६० 


वच-समीक्षा । ४४ 
प्रच्यीन समयके अपठित और अभिमानी अयेग्य चेद्योके उपलक्षण 
मिलते हैं; परन्तु ऐसेकी संख्या अधिक नहों थी, इसका कारण 
उस समयका राजदण्ड था| उसो राजदण्डर भय ओर विद्याव्यसनी 
हे।नेके कारण अयोग्य वेद्योौकी संख्या नाममात्रके ही दागी । यह 
बात अनुमानसे स्पष्ट ही प्रतीत है| जाती हैं | 

प्र्वाचीन वेदा । 

प्राचीन वेंद्योंकी भांति यद्यपि इस समय चाहे अत्युच्च केटि- 
के वेच्य उपलब्ध न है। सकें ; तथाप योग्य वंद्योकी इस समय 
न्यूनता नहों हैं. । किन्तु जा न्यूनता है बह राजसम्मानकी है । 
इस खसमयकी राज़ व्यवस्था वद्योंका कुछ आश्रय नहों देती । इसमें 
केवल राज्य व्यवस्थाका ही दूषण नहां है, इसमें चेद्योका भी दूषण 
हैं । राज्य-सस्मानत हानेका वेद्य प्रायः लालसा ही नहीं रखते । 
याद वे लालसा रखकर कठिनस कांठन उद्योग करना आरम्भ 
कर ता यह राज्यसस्मान श्रा उनके चरण कमलाम आप हा। 
उर्पास्थत है| जायगो । द 

अवाचान बंद्योंके गुण-देष वण्णन करनेके लिये चार श्रणां 
बनाना आवश्यक हैं। ऐसा दशा वेद्यमात्र इस समय इन चार 
भ्राणयार्म विभक्त पाये जाते हैं। जैसे---. | 

१ खुयाग्य । २ याग्य। 
३ साधारण । ४ अयोग्य | 

इन चारों प्रकारके वेयोंमें जे गुणागुण पाये जाते हैं, हम 
यहां पर उनके क्रमशः वणन करत है । वेद्यमात्रंकी अयन अपने 
गुण दाषांका- पुन; पुनव।र ।वचार करक गुणांकी वृद्धि ओर दाषों- 
का पारत्याग करना चाहये। एसा करनंस उनका उन्नात हागी 
आर उनक प्य।र आयुवद॒का ज्ञाणाद्वार हागा। 


९-सुयेग्य वेद्य । 
प्रथम श्रेणी के सुयेग्य वेद्योकी संख्या इस समय भारतमें 
न्‍्यून ही है ।वद्योके सदुगुण” वाले जे चिकित्सक आयुर्वेद्क- 
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नमन, 


“जै3--आयुवदका गुरु पढ़ना, स्वच्छ आर दयालु ना, चोर ओर 
परोपकारोी, सदाचाए हँना, झाख्का |बचार ओर पचाकत्सा कम का अनुभव 


करना, रागको परीक्षा करना और रोग शांतिका उत्तम उपाय करना | 
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फायचिकित्साका अनुशीलन करते हुए भी शब्यतंत्रके शाता हैं; 
थे ही इस ध्रेणीमें गणनाके याग्य हैं । ऐसे सुयाग्य चिकित्सक 
विशेषतः बंगाल और दक्षिणमारतमें मिलते हैं॥ आयुर्वेदके जीवनो- 
द्वारके लिये यदि ये अपने लेभ ओऔर अभिवानकेा परित्याग करके 
प्रयलशील हैं। तो इस कारयंका शीघ्‌ ही पूर्ण हो जाना सम्भव है ; 
परन्तु जहां इनके सदुगुण हैं वहां पर इनमें एक दुगुंण मी है; वह 
दुगगुण निष्प्रेमत्व है । यदि अपने योग्य श्राताभोमें प्रेम करते हुए 
उन्हें शल्यतन्त्रको उत्तेजना देने लगें तो ( अथवा उनके खबयं 
सुयेग्य बनाना आरम्भ करें तो ) हमारी आशा बहुत कुछ पूर्ण हो 
सकती है। 





२-येग्य वेदा । 


इस कक्षामें हम उन वेद्योके! मानते हैं कि जो काब्य, केष, 
उ्याकरण, न्याय, सांख्य आदिशास्त्रोंमें अभ्यास रखते हुए आयुर्वेद्‌- 
की बड़ी बड़ी संहिताओं का अध्ययनाध्यापन करने से कायब्िकित्सा- 
में चतुर हैं । इन वैद्योमें वैद्योके वे सहुगुण भी चाहिये जिनका उल्लेख 
टिप्पणीमें किया जा चुका है। इस येग्यताके वैद्य इस समय पहिले 
द्रजेके बेद्यों से कुछ खंख्यामें अधिक मिलते हैं | इनमें एक संतांष- 
का महा दुगुंण है। जिससे ये आमरण-सामथ्य रहते हुए भी 
मध्यक्रेटिमें ही पड़े रहते हैं। इस केाटिके नवीन युवाओंकेा 
उचित है कि वे “हमें इतनी ही विद्या बहुत है” ऐसे सन्ताषकेा 
परित्याग करके उच्चकेटिमें प्रविष्ट हानेका उद्योग करते ही 
रहें । विद्यावृद्धिके लिये संताष कर लेना महापाप है। जे ऐसा 
महापाप करते हैं उनका देश खद्के लिये महासूख और आलसी रह 
जाता है। 


३-साचारण वेदय । 
इससे पीछे तोसरी केटिमें साधारण वेद्य हैं। इनकी दशा इनकी 
संशाके अनुरूप ही है । ये वेद्य प्रायः काव्य, कोष, व्याकरण, न्याय, 
सांख्य आदि शास्‍्त्रोंका ज्ञान नहों रखते । आडम्बरसे वेद्योसे न्‍्यून 
नहों प्रतीत हैते । और कई एक ते ऐसे सिद्धहसरूत हो ज़ाते हैं कि 
उनकी ख्यातिकेा देख कर केाई पढ़ेलिखेपनके। पूछता ही नहीं | 
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इनकी विद्या अत सागर, इलाजुल गुर्वामें हो पर्याप्त हो जाती है । 
यदि बहुत बढ़े ता अशुद्धपाठ माथव या शाडरघरका थेड़ा बहुत 
याद हागा। जिनके पिता पितामह वैद्य होते हैं वे भी थोड़ा 
बहुत देख भाल कर इस कक्षाके याग्य हो जाते हैं। इस कक्षाके 
सभो वेद्य मामूली इलाजोंके अच्छी प्रकार कर लेते हैं । ऐसे बेदयों- 
को अपने ही जीवनमें येग्य वेद्यो की कक्षाके योग्य विद्या लाभ 
करना चाहिये। अथवा संतानें के अपनेसे कई गुण अधिक योग्य 
बनाना चाहिये । जिससे उनका व्यवसाय अच्छा हो ओर आयुर्वेद्‌- 
फी उशल्नतिके साथ साथ उनके देशका हित हो । 


४-अयोग्य वेदा ! 


चौथे दरजेके वेद्य वेद्य कहलानेके योग्य नहीं। ये अपनेके। 
अयोग्य रहते हुए भी चैद्य लिखते हैं । इनसे किसी प्रकारका इलाज़ 
नहीं हे सकता। इनके व्यापारका कुछ ठिकाना नहों, ये अनेक 
पेशे करते हैं । कुछ मूर्ख फाड़ फूंफ जैसे घूत फर्के साथ वेद्यकका 
पेशा करते हैं; किंतु इनके कुछ ज्ञान हो नहों हाता । इनके! सारे 
अताइयोंके प्रयोग याद रहते हैं। जो कुछ न जान कर अपनेके वैद्य 
और हकोम लिखते हैं ऐसे धृत विज्ञापनबाजोंकी संख्या इसी कक्षामें 
है । ऐसे व्यवसायी भाश्येंके ईश्वर खुबुद्धि दे | यही प्रार्थना है । 


उपसहार । 

उपसंदहारमें सब श्रेणियेंके वेद्य माजसे मेरा सविनय निवेदन 
है कि इस समीक्षामें अवांचीन वेद्योंकी जो वर्णना है| गयी वह मेंने 
लेखके प्रसंगवश की है, इसमें मेरा कुछ ठष नहों है। मेरी आन्तरिक 
इच्छा यही हैं कि में इस लेख द्वारा वेद्यमा त्रका उत्तेजना देकर उनमें 
कत्तव्यपथ पर प्रवृत्त दानेकी इच्छा उत्पन्न कर दूं । इसी आशयसे 
यह चतुर्थ बैद्यक सम्मेलनका दूसरा लेख सम्मेलनकी सेवामें अपंण 
करता हूँ । भाशा है कि खीकूुत दोगा। 
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छ८ वैद्यसम्मेलनपत्रिका-निबन्धमाला । 


द ै 
पद्चकंम्र । 
[पण्डिल रामदयालु शम्मा राजवैद्य, अजमेर] 
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४:“>०:>«६ लकी अद्युत महिमा है। पृथ्वीतछका रलदेश भारत- 
दवा € वर्ष एक समय था जब संसारके सब देशों का मूर्धन्य 

” 0 था, जगदुगुरु था, विद्याओंका भण्डार था, वेद और 
५७८०७८७-७७ उसके अंग (शिक्षा, कठप, निरुक्त, व्याकरण,छन्द, 
ज्योतिष) एवं डपवेद (गान्धववेद, आयुर्वेद, घजुर्वेद और अथवेद) 
इसी प्रकार नाना विद्या, नाना कछा ओर भांति भांतिके शिव्पमें इस 
देशके मनुष्य पूर्ण निपुण थे । उस समय आयुर्वेद भी कितना उन्नत 
होगा, ध्यान करनेसे रोमाञ्व होता है; क्योंकि हज़ारों वर्षों तक नष्ट- 
भ्रष्ट हाकर भी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्धोंके जे कुछ भी भग्नावशेष 
हम तक पहुँचते हें वे ही हमें महा आश्चयमें डालते हैं। लोग कहते 
हैं कि आयुर्वेदिक खिकित्लापद्ध तिमें कुछ नहीं, उन्हें सुश्रत और 

जरकके पुराने पन्ने उछट कर देखने चाहिये; उन्हें पता चल जायगा : 
कि आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धतिमें कुछ है या नहों | हम भारत- 
वासियेंकी बुद्धि मो केसो मलिन हागयी है, हम लोग अपने रत्नक्े 
कुछ न समझ कर उसको अवहेलूना करते हैं और हमारा पड़ेसी 
अपने मिट्टीके खिलोने पर वानिश करके उसे खुन्दर चमकीला बना 
कर हमारे सामने लाता है ते अपने रत्नके फेंककर उसे लेने 
दोड़ते हैं । ऐसा न हे।ता ते आयुर्वेदफे पश्चकमं जैसे महत्कम और 
चिकित्साके मुख्य अंगरा तिरसहकरार न होता। आप लेग आश्चर्य्य 
न करें, १० वष हुए जब में रूवयं अनेक रोगेंसे आक्रान्त होकर 
महाकष्ट पारहा था, तब आयुर्वेदिक ग्रन्थों का परिशीलन करते हुए 
मेरा ध्यान सहसा पश्चकम को ओर आकर्षित हुआ | उसके पूर्वांपर 
विचारपूवंक पढ़नेसे मुझे विश्वास हे। गया कि पशञ्चकम द्वारा में 
अपनो गयो हुई तन्द्गुदस्तीके फिर पासकता हूँ; परन्तु केाई रोगी 
अपनी चिकित्सा आप नहीं कर सकता, वह चाहे अच्छा वेद्य ही बयों 
न हो। इसके सिवाय पञचकम मेरा अनुभूतन था, इस लिये सोचा 
कि पञु्चकरम के किसो तजर्बेकार वेशके! बुलाकर उनकी सहायता 
मु ध्डः 
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लेनी चाहिये। इसलिये कलकत्ता, बनारस, मथुरा आदि कई सरूथानों में 
ऐसे वेद्योकी खोज की गयी, परन्तु सब ज़गहसे एक ही उत्तर मिला 
कि “पञ्चकर्म हमारा अभ्यरूत नहों” अनेक वेद्योसे ऐसा उत्तर 
पाकर मुझे एक प्रकारसे बड़ी निराशा और साथ ही बड़ा आश्चय्य 
भी हुआ। में इस चिन्तामें था कि अब क्या करना चाहिये कि श्रीयुत 
भाई नथमलजी त्रिपाठीने मुझे घीरज्ञ दिया, कहा ' घबराते क्‍यों हो, 
तुम स्वयं वेद्य हो, शास्त्र तुम्हारे सामने हैं, ऋषियेंकी आज्ञाऊे 
अनुकूल बुद्धिपूबक चलते चलो, कभी घेखा न होगा, परमेश्वर 
भदद करेंगे ओर में तुम्हें सब तरह सहारा दूगा” इन वाक्योंसे मुझे 
बहुत कुछ सनन्‍्ताष हुआ ओर मेंने शरदुऋतुके आरम्ममें कार्य्यारम्म 
कर दिया। ईश्वरकी कृपासे पांचों कर्म साड्ोपाड़ पूण उतर गये 
ओर किसो प्रकारको व्यापत्तिका सामना नहों करना पड़ा। 
फर्मकी समाप्ति पर मुझे अदभुत चमत्कार दोख पड़ा मेरा शरीर 
एकदम सबल, फुत्तोला और नया सा मालूम होने लगा, यद्यपि 
उसके पश्चात्‌ मेंने किसी रसायनका प्रयाग भी नहों किया था। 
मुझे बड़ी प्रसैन्ञता हुई, विशेष कर पञ्चकमं के नये तजर्बने. मेरी 
विकित्सापद्धति और इस शास्रकी जानकारीमें एक नयी रूह फ्‌ंक 
दीं। मैं हठात्‌ बड़े बड़े पिण्डरोगी और निराश बीमारोंके भी अपनी 
चिकित्सामें लेने लगा ओर इस कमसे मुझे सफलता प्राप्त हुई | में 
अपने सहयेगी वेद्य प्राताओों और माननीय वुज्भुगोंकी सेवामें निवेदन 
करता हूँ कि पश्चकर्म आयुर्वेदमें बडे महत्वका प्रकरण है. हम सबके 
इसका यथाथ अनुभव प्राप्त करके इससे लाभ उठाना चाहिये। 
इसके बराबर शरी रशोंधक और बलवद्धंक कम किसी खिकित्सा- 
पद्धतिमें भी नहों है । यूनानो पद्धतिके जुलाब और मालज्ञोबन 
इसके सामने कुछ हफ़ीक़॒त नहीं रखते । मेंने वे स्वयं लेकर देखे 
हैं और अनेक रागियेोंकेा कराक्रे भी इनका अनुभव किया है। 
डाक्टरी चिकित्सापद्धतिमें इस प्रकारका केाई संविधान नहीं है । 
आवश्यकता होती है ते भरंडीके तेल या साव्ट आदि देकर दे! चार 
दस्त करा लिये जाते हैं। कभी कभी पिचकारीसे भी दस्त कराया 
ज्ञाता है। कुछ कमजेर बीमारंकिी दूध आदि भी पिचकारीके द्वारा 
शिज्ञाके लिये पहुंचाते हैं और बस । इस क्रमलसे, इस उपयेगितासे 
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किसी चिकित्सापद्धतिमें भी इन कर्मोका ऐसा प्रयेग नहीं दे जेसा 
भआयुर्वेदमें है । 
शरीरमें विकृत देषिंकि अधिक संग्रह हे! जानेसे ही बड़े बड़े 
रोगेंकी उत्पत्ति द्वाती है । उन बहुत कालसे सश्वित देषेंकेा फाड- 
की तरह बुहार कर साफ कर देनेमें जैसा पश्चकम समथ है बेसी 
केाई चिकत्सा नहों । जैसा कि कहा है 
देषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जितालडूनपाचने: । 
ये तु संशेाधनेश्शद्धा न तेषां पुनरुद्धवः ॥ 
पञ्चकम ये हें-वमन, विरेचत, निरूहण, अनुवासन और नस्‍्य | 
जैसा कि लिखा है ;-- 
वमन॑ रेचनं नस्यं निरूहमनुवासंनम्‌ । 
एलानि पश्चकर्माणि कथितानि मुनीश्वरेः ॥ 
परन्तु पश्चकमंके प्रथम स्नेहन शोर स्वेदन अवश्य करना होता 
है । सस्‍्नेहन और स्वेदन पश्चकमंकी नोंवके समान हैं, इन्हींके ऊपर 
पश्चकर्म रूप शुद्धिकी इमारत चुनी जाती है । 
पश्चकमंसे प्रथम सस्‍्नेहन कम किया जाता है कि जिससे केष्ट 
चिकना दे। जाता है ओर रक्तादि धातुओंमें जे दृषित मलादि होते 
हैं वे सब भो चिकने हो जाते हैं। वायुका अनुलेमन होता है, 
आठराभ्ि प्रदीघ्त हाता है, शरीर नम्न ओर सचिक्ण हाकर मलके। 
बाहर निकाल देनेकी येग्यता प्राप करता है; और शरीरमें बलका 
सश्चार भी होता है। जैसा कि सुश्रुतमें लिखा है :-- 
सनेहसारोाएयं पुरुष: प्राणाश्व स्नेहभूयिष्ठा: स्नेह सांध्याश्व भवन्ति 
सस्‍्नेहके पश्चात्‌ स्वेदन कम है, स्नेहनके पश्चात्‌ स्वेदन कर्म 
कैसा उपयेगी ओर प्राकृत है। स्वेद्नसे वह स्नेह शरीरके अड्ढ 
प्रत्यक्रोंके ओर भी अधिक मुलायम कर देता है और उससे सम्पूर्ण 
शरोरका दूषित मर फूल फूछ कर ओर खंच खंच कर केष्ठमें आ 
जाता दे जेसा कि शाडुंघरमें लिखा है :-- 
स्वेदाद्धातुस्थितादेाषाः स्नेहस्निग्धरूय देहिनः । 
द्रवत्व॑ प्राप्य केप्ठान्तगंता यान्ति विरेकताम्‌ ॥ 
वातकफके कितने ही रोग ते केवल स्वेद्‌ कमंसे ही दूर द्वो 
जाते हैं; क्योंकि स्वेदनसे रामरन्ध खुल जाते हैं, त्वचा मुलायम 
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है| जाती है और वह पसीना निकालनेके अपने स्वाभाविक कमके 
करने लगती है। जिससे शरीरका बहुत सा दे।ष पसीनेके रास्तेसे 
ही होकर निकल ज्ञाता है। 
सुश्रतमें चार प्रकारका सस्‍्वेद कहा है--ताप, ऊष्म, उपनाह 
ओर द्वव । चरकमें तेरह प्रकारका वर्णव किया है, यथा :-- 
संकरः प्रस्तरो नाड़ी परिषेके प्रवगाहनम्‌ । 
जेत्ताकाइश्मघतः कपः कुटीभूः बुम्सिकैवच ॥ 
कूपा हालाक इत्येते स्वेद्यान्ति चयेदश | 
प्रस्वेदों के इतने प्रकार कहनेका प्रयेजन यह है कि भिन्न भिन्न 
रोगेमें रोगियेंके शरीरकी योग्यता भी भिन्न भिन्न होती है। इस- 
लिये जिसक्रेलिये जे। उपयोगी और सखुखकारक प्रकार हो उसोके 
काममें लाया जाय । 


उदयपुर राज्यके दीवान श्रीयुत महता भूषालसिंह जी साहब- 
के। श्वासकास, यक्ृतादरादि कई रोगेंसे बड़ा कष्ट था। अनेक 
प्रकारकी देशी विदेशी ओषधियेोंके सेवन करनेसे उन्हें कुछ भी 
लाभ न हुआ, अन्‍्तमें बड़ी निराशाकेा लिये हुए वे मेरी शिकित्सामें 
आये। मेंने उनके लिये उचित स्वेदकमंकी येजना की और केई 
ओऔषध विशेष खानेके लिये नहीं दी । युक्तिपूवक स्वेद देनेसे उन्हें 
बड़ा लाभ हुशग ।;बढ़ा हुआ श्वासका रोग एकदम मिट गया, जहां 
कई कई दिन तक नोंद न आती थी, वहां सुखकी नोंद लेने लगे, 
फेफड़ा और उद्र हलका हो गया ओर थीड़े दिनेंकी चिकित्सासे 
उन्हें बिलकुल आरोग्यता प्राप्त हो गयो । दीवान साहबके देख कर 
भश्रीमान्‌ हिंदवाँ-सूर्य महाराणा साहब उदयपुरने भी इस चिकित्सा- 
पद्धतिको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की । 
स्वेदके पश्चात्‌ वमन कम है, स्नेहन ओर स्वेदनसे मल खंच 
खंच कर कुछ आमाशयमें आ जाते हैं और कुछ पक्‍चाशयमें । मल 
कहीं भी हों आमाशय और पक्‍चाशय पर उनका असर अवश्य 
पडता है, इसलिये वमनके द्वारा आमाशयकी शहद्धि करनी चाहिये। 
हृदय और फुफ्फल भी वमन कमके हो द्वारा शद्ध होते हैं। वमन 
कमसे शरोर हल्का होकर जठराप्नि प्रदीघ्त हो ज्ञाता है । 
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वमन कठिन कर्म है, इसके खूब विचार कर करना चाहिये 
घरक ओर सुश्रतमें घमनकी परमेात्तम विधि कही है, सब व्याप- 
त्तियां और उनके प्रतिकार विस्तारपूर्वंक वणन किये हैं। चरकके 
कव्पस्थानमें मैनफल, जीमूृत, फटुतुम्बी, धामाग्गंव, कुटज और 
कृतवेधन इन छः औषधियेके अनेक उत्तम प्रयोग कहे हैं। बड़े दुःख- 
से कहना पड़ता है कि पश्चकममें वेच्य लोगेंका अभ्यास न रहनेसे 
इन प्रयोगोंके लिये हमकेा बिलकुल दी अज्ञानके अन्धेरेमें रहना पड़ 
गया है। हमारे कितने हो वेद्य श्राता इन ओऔषधियेंकेा ही भूल 
गये हैं, यदि आयुर्वेदिक्त पद्धति पर औषधालय खोल कर वेद्य 
लेग उनमें ये सब प्रयाग तेयार रखें ते उन्हें इस कर्ममं कितना 
छुभीता हा । सुश्रुतमें मेनफल, इन्द्रजा, ज़ीमूत, इक्ष्वाकु, धामागंव, 
कछृतवेधन, सर्षप, विडंग, पिप्पली, करंज, प्रपुश्नाट, काविदार 
कब दार, अरिष्ट, अश्वगन्धा, विदल, वन्धुजीवक, श्वेता, शणपुष्पी 
बिम्बो, घचा, सगेवॉरुक, चित्रा, ये औषधियां वमनकारक कही 
हैं। इन सबसे या इनमेंसे प्थक ओऔषधियेंके अनेक प्रयाग बन 
सकते हैं। छई प्रयोग सुश्रतके सूत्रस्थानके ४३ अध्यायमें बहुत 
अच्छे लिखे हैं । यहां तक कि जिनके संघानेमात्रसे+ धमन है । 

आमाशयसे नीचे पक्‍चाशय, मलाशय ओर वस्तिगत देष 
विरेचनसे दूर होते हैं। विरेचन देनेसे निश्च शरीरके यावमन्मात्र 
विकार शान्त दे जाते हें और किसी प्रकारकी तकलीफ नहीं रहती । 
थूनानी हिकमतरमें ज्ुलाब देनेका ही बड़ा तरीका है। पहले मुंजिज 
देते हैं और घी खिचड़ी खिलाते हें; फिर तीन चार जुलाब देते हैं 
परन्तु वे स्वेदन ओर घमन नहों कराते । स्निग्धता खिचड़ीमें घी 
खानेसे कुछ अवश्य हो जाती है और मुंजिजुसे मवाद्‌ कुछ फूलता 
भी है; परन्तु जे उपयेगिता आयुर्वेदिक्त सनेहन ओर स्वेदनकी 
है कह कदापि मंजिज्ञसे हासिल नहों होती । यूनानी हिकमत भी 
मैंने पटी है ओर उस पद्धतिसे भी अनेक शोगियोंका इलाज़ किया 
है ओर करता हूं। सहस्यों मनुष्योंके यूनानी ढड़ पर मुसहिल दिये 
हैं; परन्तु जे करामात आयुर्वेदिक पद्धति पर स्नेहन, स्वेदून ओर 
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वमनके पश्चात्‌ विरेचनकर्ंकी देखी, वह कदापि उस ढड़में नहों 
पायी गयी | शाडुूुधरमें लिखा है कि :--- 


स्निग्धस्विश्वस्य वान्तस्य दद्यात्सम्यग्विरेचनम | 
आवान्तस्यत्वधः स््रस्ते ग्रहणीं छादयेत्‌ कफः ॥ 
 मदाग्निं गोरवं कुय्यात्‌ जनयेद्वा प्रवाहिकाम । 
ये बातें यूनानी ढंगके जुलाबेंमें प्रायः देखनेमें आतो हैं कि 
रोगीके पीछेसे मन्दाप्नि हे जाता है; जिसे छेग बीमारकी बद्‌- 
परहेज़ीके नामसे मौसूम करते हैं । 
चरकके कल्पस्थानमें श्यामा, जिवृत, चतुरंगुल, तित्वक, 
ख़ुधा, सपा, शंखिती, दन्ती, द्ववन्ती, इन ओषधियेंसे बननेवाले 
अनेक बहुत अच्छे अच्छे विरेचन प्रयेग कहे हैं, पेद्य सज्नोंकेा 
चाहिये कि उनके बना बना कर उनसे अनुभव प्राप्त करें ;, और 
इन गुप्त वा लुप्तप्राय आष प्रयेगोंका पुनरुद्धार करें। खुधत सूत्र- 
स्थानके ४७ वें अध्यायमें बहुत बहुत अच्छे बिरेचन प्रयाग कहे हैं 
उनके भी काममें कछाकर तजबा करना चाहिये | 


विरेचनके पश्चात्‌ वस्तिकम है। वस्ति दे प्रकारकी होती 
है, अनुवासन ओर निरूहण । ये बारी बारीसे दीजाती हैं और प्रायः 
देनेंका प्रयाग साथ साथ ही हुआ करता है; परन्तु फिर भो 
शेग विशेषमें देने भिन्न भिन्न भी दीज़ाती हैं। स्नेहन, स्वेदन, 
धमन और विरेचनसे जे। कमी धातुओंमें हे जाती है, वह चस्ति- 
कम द्वारा पूरी की आती है, जे विकार शेष रहजाते हैं वे सब 
बस्तिकर्म द्वारा अवश्य दूर हो जाते हैं । यही नहों वस्ति और भी 
बहुत गुण करती है । जेसा कि खुश्न॒तमें लिखा है -- 
तत्र स्नेहादोनां कम्मंणां वस्तिकमंप्रधानतममाहुराचार्या 
कस्मादनेककर्म कर त्वाद्रस्तेरिहवस्तिनाना विधद्रव्यसंये गाह्ो षा णां स॑- 
शाधन संशमन संग्राहणानि करोति, क्षीण शुक्र वाज्ञी करोति 
कृशं वृहयति, स्थल कषयति, चश्नुः प्रोगयति, बलीपलितमुपहन्ति 
वयः स्थापयति, शरोरापचयं वणबलमारोाग्यमायुषः परिवृद्धिं च॒ 
करोति वस्तिः सम्पंगुपासितः । अथांत्‌ू सब स्नेहादि कर्मोम्रें 
आचाय्योने वस्तिकमंके। प्रधान कहा है; क्योंकि एक पस्ति अनेक 
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फाय्यथ सिद्ध कर सकतो है। यह वच्तति नाना प्रकारके द्व॒व्योंके संये ग- 
से देषोंका शोधन, शमन और संग्राहण सभी कर सकती है। 
पक्षीणवीयं वालोंके! वाजीकऋरण है, दबलेकेा मोटा ताजा बनाती है 
ओर स्थलके पतला हलका करती है, नेत्रोंके तृप्त करती है ; और 
शरीरमें बुढ़ापेकोी झुरियां ओर बाल के सुफ़द होनेके दूर करती है; . 
आयुके स्थिर करती है, यहांतक कि वघ्तिका ठीक उपयेग होना 
शरीरकी वृद्धि, बल, वण, आरोग्य और आयुकी वृद्धि करता है । 
ये वस्तियां अनेक हैं । यथा;--उत्क्ल शन, देषहर, शप्तन, लेखन 
चर हण, यापन, युक्तरथ, सिद्धादि, इनमें आवश्यकतानुसार समय 
समयपर सबका प्रयेग हो सकता है। उत्तरव स्तिसे योनि, गर्भाशय 
ओर शिएनेन्द्रियके दाष दूर हाते हैं ।ये वस्तियां वतंम्रान कालमप्ें 
अडुरेत़ी ढंगकी बनो वस्तियोंसे दो जासकती हैं। डाक्टरोंमें भी 
वस्तिकमका प्रचार कुछ हो चला है; परन्तु अपने ढंगपर | यदि 
आयुर्वेदिक पद्धति पर वे भी इल कममके करें ते बड़ा लछाम है। । 
वस्तिकम के पश्चात्‌ नस्य विधि है। उद्ध वज़त्रगत विकारोंकेा। 
दूर करनेमें नस्यकम पूर्ण समथ है। नासिका शिरका द्वार है 
उसके द्वारा पहुंच कर ओषध शिरोगत सबब रेागेंका नाश कर 
देती है | जैसा कि चरक में लिखा है--“द्वारं हि शिरसे नासा 
तेन तद््याप्प हन्ति तान” | 


नस्य के तोन कम हैं, रेचन, तपंण, शमन । विकृत दोषोंके। 
निकालनेके लिये रेचन नस्यका प्रयाग होता है, मस्तकके खालो 
हे जानेसे उत्पन्न हुई व्याधियोंकी तपण दूर करता है 
पित्तादि अनेक रोग शमन नस्यसे दूर द्वोते हैं एवं नरूय कम 
सम्पूर्ण शिरो रोगेंसे उत्तमाड़के निमंल कर देता है । 

इस प्रकार पञचकमसे सम्पूर्ण शरीरकी शुद्धि होकर शरीर 
खस्थ हैा। जाता है ओर रोगी बिलकुल दुरुस्त ओर सुन्दर खसरूथ 
शरीर लेकर घरसे निकलता है, माने कायाकल्प हुआ हा । इस 
छोटे निबन्धमें उन सब उपदेशोका जिकर नहों हे सकता, जे इस 
महाकमंसे सम्बन्ध रखते हैं । वे सारे उपदेश चरक, सुश्रत और 
बाग्मटादि ग्रन्थेंमें यथास्थान लिखे हुए हैं। अथात्‌ इनमें कोन कौन 
कर्म किस किस के करना, किसके नहों करना, किस प्रकार 
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करना, देश, कार, ओषध, मात्रा, व्यापक्तियोंका खुधार, कमके 


गुण आदि यावन्मरात्र विषय इन अन्येंमें सर्वाकृपूर्ण वणन किये 
गये हें, वहांसे जानना चाहिये । इस छोटे लेखमें सिर्फ आप 
विद्वानोंका आकर्षण इस चिकित्सापद्धतिकी ओर करना मेरा 
अभीए है। आप सब सज़न बड़े बड़े विद्वान हैं। आशा है आपमें- 
से जिन्होंने इस कम का अभ्यास न किया है। वे अवश्य करेंगे । 


पश्चकम विषयक अपना अनुभव मैंने पृथक लिख लिया है । 
समय आनेपर वह पृथक छपेगा, उसमें इस विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सब उपदेश रहेंगे । 


पारदसंस्कार और चन्द्रोदय । 


हे 0 बड़ी मले। वन्हिश्चाश्चत्यं विषंगिरि! । असहया भि- 
(| ले महा देवा निसगात्‌ पारदे स्थिताः | ब्रणं कुष्ठं तथा 

(है| जाड़य दाह्म वायस्य नाशनम्‌ | मरणं जड़तां स्फार्ट 
कुब्॑न्त्येते क्रमानणाम्‌।” इत्यादि देष पारदमें विद्यमान रहते हैं । 
इसे परारदकी शुद्धि किये बिना पारद किसी ओषधिके काममें नहीं 
आता । जे बेद्य बिना संस्कार किये पारदकी भरुम करते हैं अथवा 
आपषधिमें डालते हें उनके शास्त्रकार “सदोषो भस्मि ते येन 
ये जिता येग कर्मंणि । सभिषक्‌ पतते नरक यावज्चन्द्र दिवा करो” 
इत्यादि वचनोंसे बहुत ही पापी बतला रहे हैं । इस वास्ते पारदके 
संस्कार अवश्य करने चाहिये | पारदके १८ सस्कार कहे हें ; रवे दन- 
से लेकर बेघन तक । उनसे प्रथम कहे हुएण (स्वेदनादि मदन, 
उत्थापन, पातन, बेाधघन, नियमन, सन्दीपन) आठ संस्कार करनेसे 
पारद्‌ परम विशुद्ध हा जाता है | उसके किसी भी कायमेैं 
ला सकते हैं ; और गगन (अश्नक) भक्षणसे छेकर बेघन विधि 
सुबर्णादि शद्धि तक १५० संस्‍्कारोंकेा द्वव्यापयाोगी समरूकर 
वैद्य छाड़ देते हैं। जेसा “इत्य्रोसूत संस्काराः समा द्वव्ये रसायन । 
शोषा द्व॒व्योपर्मित्यान्नते वेद्योपयेगिकाः ॥ 
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पारदके आठ संस्कार । 

शुद्ध आरनाल वगैरह जितनी खट्टी कांजी हैं, उनमेंसे किसी 
घटमें भर कर देलायन्त्र विधिसे ( चार परतके कपड़ेमें पारदकेा 
बांध कर कांजाके बीचमें लपटा देनेसे ) दे! पहर तक मन्दाश्निसे 
स्वेद्न करे । इतना तेज भी अस्ञि नहों करे, जिससे कांजी उफन 
कर बाहर आ जाय और ऐसा मन्दान्नि भी नहों रहे जिससे पारद- 
में ऊष्मा भी नहों पहुँचे । इस प्रकार स्वेदन संस्कार करनेसे पारद्‌- 
के अवयवेममें तदात्मापन्नदाष शिथिल सम्बन्ध हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
पारदके साथ नागादि देषेंका जे। द्वृढ तर सम्बन्ध था वह स्वेदन 
संस्कारके बलले इतना शिथिल हा जाता है, जिसका दूरीकरण 
अल्पप्रयाससे हैा। जाता है | इसके बाद कपडेको फ्रेटलीसे पारदकेा 
निकाल कर खरलमें डाल कर राई, लवण, ग्रडधूप (जहां पर रखेई 
होती है मकानको छतमें जमा रहता है) गुड़, दृही, लाल ई टका 
चूण इन सातों वस्तुओंके पारद्से सेलवां सेलवां हिस्सा लेकर 
सबके कूट छान कर पारदमें मिलाकर तीन दिन मर्दून करे। 
अर्थात्‌ दिन भर मदन करे राजिके ढाक कर धर दे; अहीो रात्रि 
मर्दूत करनेको आवश्यकता नहीं है। मईन खंस्कारके करनेसे 
सवनागादि मल पारदके सम्बन्धकेा छोड़ कर खसत्तामें स्थित हे। 
ज़ाते दें । इसमें युक्ति--रागी च्िकित्सामें भी जिस रोगीऊे पश्चकर्म 
(वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य) करने हें उनसे प्रथम 
“हनेहस्वेदों पपादने: पश्चकर्मंणि कुर्वोत” इस चरक वचनसे रनेह 
मदन ओर स्वेदन करने पड़ते हैं। क्योंकि स्नेह- मदन पूर्वक खेंदन- 
से रोमकूपखुल जाते हैं । उनके द्वारा स्नेहका गुण प्रविष्ठ देकर 
बातादि दोषके दूर कर देता है और उनही रोम कूपके छारा सर्व 
प्रस्वेद साथ निरूसरणीय दोष बाहर निकल जाता है । और अन्तर 
द्वोंष केषप्ठसे सम्बन्ध छोड़कर स्वसत्तामें रूथित हो जाता है। द्वृष्टान्त- 
में केवल इतना तारतम्य है कि पश्चकमंवाले रोगीका प्रथम मदन 
(स्नेहमदन) पीछे स्वेदन करते हैं और पारदमें तो प्रथम स्वेदन पीछे 
मदन होता है । इस तारतम्यक्ा भी यह तात्पय है कि रोगी मदन- 
की सामग्रो स्नेहमात्र दृव्य है। उसके साथ पीछे किया हुआ स्वेद्न 
भी मिल नहीं सकता | ओर पारदकी तो भद्‌न सामग्री ग्रहघूमादि 

'छर 
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ऐसे द्रव्य हैं जिनमें स्वेद मिल सकता!है!। तब पारदसे वियुक्त नहीं 
हो सकेगा; और हमारा प्रयाजन यह भी है कि पारदका स्वेदन 
तो नागादि मर्लीके शिथिल करनेके। किया जाता है, रोगीका तो 
स्वेदसे दोष भी निकलता है और काष्ठ सम्बद्ध मलभी, तीसरी वात 
यह है कि मनुष्य का शरीर तो घनीभावापज्न होनेसे विनास्नेह 
मर्दन किये स्वेदुन किया ज़ायगा तो उतना दोष कर्म नहीं निकलछेगा। 
किन्तु पारद तो घन पदाथ है नहों किन्तु द्वव पदार्थ है; उसका प्रथम 
स्वेदन करनेसे भी निससरणीय दृषकी निवृत्षि हो सकती है ॥२॥ 
तृतीय मूछून संस्कारका जब अवसर प्राप्त हाय तब गृदधूमादि. 
सप्त पदार्थमें मिले हुए पारदकेा यातों डमरूयंत्रसे पार्दकेा 
निकाल कर मूछन द्रब्यों के भी डाल दे | उत्थापन संस्कार करने- 
के समय सर्व दोष एकही वारमें निकल जायगा। यद्यपि “परसा- 
रण तो वापि क्षालनाह वाए१रनारूत:” इस प्रमाणसे कपड़े में छान- 
कर अथवा कांजीसे श्रेकर भी पारद्‌ निकालना प्रसिद्ध है। परन्तु 
इन दोनों डपायेंसे पारद निकालनेमें नुकसान पड़ता है | जो कपड़े- 
में छानकर निकालते हैं तो संपूर्ण नहीं निकलता कढकमें रह जाता 
है । यदि आरनाल कांजीसे धोकर निकालते हैं तो पारदके परमाणु 
जलके साथ वह जाते हैं| पारद इतना सूक्ष्म हे कि चीस परत 
कपड़ेमें भी घोइये तो भो पानीके साथ छनकर निकल जाता हैं। 
इसो लिये डमरूयंत्रसे ही निकालना श्रेष्ठ है। इसी वास्ते :-- 

“ऊद्ध वषातनयन्त्रेण गृह्ीयाह्व पुनः पुनः । परसारणते। वापि 
क्षालनाद्वारनप्लतः” इस प्रमाणसे डमरू यन्त्र का अभ्यहित (श्रेष्ठ) 
समुकू कर ही प्रथम ग्रहण किया है। उस पारदमें घृतकुमारीका 
रस तजिफलाका फ्वाथ ओर चीतेको जड़का क्वाथ इन तीनों 
क्वाथोंकोी सात भावना देनेसे पारद. मूच्छित (अद्गश्य) हे। जायगा। 
पारदकी दाहशक्तिके त्रिफला (हरड़ बहेड़ा आमला) दूर करता है, 
चित्रक विषके दूर करता है ओर घृतकुमारी पारदके मलके. दूर 
करती है । यह बात लोकमें सी प्रसिद्ध है कि जे मनुष्य चांदी 
बनानेके शोकोन द्वेते हैं थे प्रथम घृतकुमारीको २१ भावना देकर 
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है... चेधसम्मेलनपत्रिका-मिचन्धमाला । 
हिंगुलेत्थ पारदकी कालिमाके दूर कर देते हैं. पीछे रामपत्री ओर 
झदवन्‍तीके येगसे पारदका बद्ध करते हैं अथवा असदके येगसे 
पारदके पानीके! खुखा देते हैं । यदि प्रथम घृंतकुमारीकी २१ 
भावना नहों दें तो पारद्की स्याही नहीं जा सकतो । इन तीनों 
संस्कारसे जब पारदका सबं मल दूर हा गया तब पारद्‌ निमंली 
भावापकन्न है| कर अपनी सत्तामें सिथित रहता दे।द्वृष्टांतमें भी जिस 
शैगोके चतुर्थ संस्कार वमन कराना है उसके भी मुंजिश दिया 
करते हैं ; जिससे केष्ठका मल फूल जाय और केषप्ठ निमेल है 
जाय । इसोके समूठ्खंन संस्कारका सथानापन्न समकना चाहिये। 
अथवा मदन फल, जैपालादि भी उदरमें पहुँच कर, एक दे। घण्टेप्रें 
सथ मलके बटोर कर एकशञ्ित फर देते हैं और केप्ठ निमल है। 
जाता है उसी क्रियाके! मूच्छेन संस्कारके स्थानमें रखो | यह 
डुसरी बात है कि वही जैपालमदनादि द्रव्य अपनो दूसरी क्रियासे 
अत्थापन भी करते हैं। मूच्छेनके बार उत्थापन सस्कार इसके 
फहना चाहिये कि सम्पूर्ण कल्क सहित पारदक्का डमरूयन्त्र द्वारा 
उत्थापन (डडू बपातन) कर लेना । ऐसा करनेसे स्व दंषमय 
फक ते नीचेकी हांडीमें रह जायगा ओर पारद देषिंसे वियुक्त 
है। कर ऊपरकी हांडीमें छग जायगा । केाई केाई आचाय उत्थापन- 
को 'कटकसे उठा लेना” ऐसा अथ समभ कर कल्कर्में बाकी बचे 
पारदका “'डमरूयन््रसे उड़ा लेना' इन दे क्रियाओंकेा उत्थापन 
संस्कार कहते हैं । जैला--' तत उत्थापयेत्सूतमातपे निम्बुकादितम्‌। 
सस्थापनावशिष्ट तु चूण पातनयन्त्रके । ध्रत्वाउग्नावूद् बभाण्डान्तं 
संग्रहेत्‌ पारदं भिषक्‌! इस मतमें उठानेसे बाकी बसे चूर्णकेा 
ऋुमरूयन्त्र में चढाना ही होगा तब एक बार ही सबके उड़ा लेनेसे 
क्या दोष है? प्रत्युत जितनी बार पारदमे अश्नि संस्कार हागा 
छउत्तना ही अच्छा हागा। एतन्मूछक हो ते “याचद्विनानि देबेशि 
हिस्ये। धार्यतेरसः | ताबद्र्ष सहस्थाणि शिवलेके महीयते” यह 
करू अति है। इसलिये हमारे विचारसे ते निम्ब॒ुक़े रसमें घेटकर . 
सूर्यातपर्मं खुखा कर उद्ध्‌ वषातन यन्त्रमैं उड़ा लेना चाहिये, इसीके। 
उत्थापन संस्कार कहते हैं । युक्तायुक्त विद्वान लोग विचार 
जड 





खा 
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लें ४। पश्चम संस्कार पातन (गिराना) दे! प्रकार है, अधः पातन 
ओर तियंक पातन । जे आचाय ऊद्ध्वपातनकी भी पातनमें 
गणना करते हैं उत्थापनमें नहों करते, उनके मतमें उत्था- 
पनका उठा लेना मात्र ही अर्थ समकना चाहिये। और पातनके 
तीन भेद्‌ समभने चाहिये । तूतियासे निकाला हुआ तांबा एक 
भाग, पारद्‌ तीन भाग देनेंके नोंबूके रसमें खरल करे, ज़ब गोला 
बंध जाय तब डमरूयन्त्रमें. रखकर दे पहरका अग्नि लगाबे। ऊपरकी 
हांडी पर जलमें भीजा हुआ आठ परत कपड़ा रख दिया जाय, 
जब वह कपड़ा बहुत गरम हा। जाय तब दूसरा बदल देना, इसके 
ऊछू वपातन (डत्थापनका भेद) संसूकार कहते हैं। 


तूतियासे ताम्र निकालनेकी विधि । 


_१ एक सेर तूतियाक्रा कूटकर चलनीमें छानके, ले।हकीः 
कढ़ाईके। खूब मांजकर उससे तूतियाका चूण रखदे; उस चूणके 
ऊपर एक कपड़ा बिछादे, उस कपड़े पर एक सेर त्रिफला. बिनाही 
कूटा हुआ बिछादे, उस कढ़ाईके बड़ी कढ़ाईमें रखकर पांच सेर 
जिफला और डालकर ऊपर तक पानी भरकर खुले मैदानमें रख 
जिससे च'द्रमाकी चांदनी भी पड़े और खूबंकी धूप भी लगे:। इस 
प्रकार १४ दिंन तक रखनेसे निश्चय करले कि तूतियासे ताबा 
निकल आया । तब धीरे धीरे जिफलाकेा निकाल डालना ओर 
बड़ी कढ़ाईसे छोटी कढ़ाईके निकाल कर धीरेसे कपड़ेकेा उठा 
लेना, छे।टी कढाईमें तांबा जमा हुआ मिलेगा । एक. सेस तूतियासे 

_5६ तीन छठांक तांबा निकलता है । ओर जे जिकलाका पानी: 
बचा है उसके कढ़ाईमें डालकर आभाधा जला देना वद्द उत्तम स्याही 
लिखनेके! बसगयी । उसके! बेतलमें भरकर रखना |, उसके ओर 
भी अच्छी करनी हाय ते! थोड़ा कसीस और विजयसार; कदली- 

'स्तम्म (केलाके खम्भेका पानी) इन तीनों, खीजेांके। घेटकर किफ- 
लाके पानीमें पकाते बार डालदे | यह ऊद्ध बपातन और उत्थापन 
देने संस्कार वमनके स्थानापन्न समझने चाहिये। ओर वक्ष्यमाण 
अध:पातन संस्कार रेचनके स्थानमें है | दृष्टांतमें इतना ही. वेषस्य है. 
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कि वमन पिरेचनसे रोशभीके देषषिंका ऊद्ध वाधःपातन होता है | 
परारद संस्कारमें पारदका ही ऊद्ध वाध:ः पातन होता है | 


उअचःपातन । 


तिफला, सहज़नकी छाल, चिंत्रक (किसीके मतसे चिरचिटा), 
सफेद सरसे, यह सब पारदके समान भाग लेकर इन्होंके साथमें 
बेट कर पिद्ठी करके ऊपरकी हांडीमें लेप कर देना ओर नीचेकी 
हांडीमें पानी भर कर डमरूयन्त्र जेसा बनाकर चिकनी मिट्टी, लोहे 
का चून घालूरेता तीने। चीजकी मुद्रा करके खूब सूख जाने पर 
नीचेकी हांडोके! जमीनमें गाड दे (जिस प्रकार भिलावबांका तेल 
निकालनेके चरकमें पातालयन्त्र लिखा है) ऊपरसे वनेपल (बीनवां 
कंडा) का अभ्नि लगा दे । सब पारद्‌ देषेंकेा ऊपरकी हांडोमें हो 
छोड कर नीचे जलवालो हांडीमें भा जायगा। इसके अध;पातन 


संस्कार कहते हें । 
तिरयकूपातन । 

नोंबूका रस ओर इमलोके फल (कटारे) का शुद्दा इन देनेके 
साथ पारदुकी पिट्टो करंके एक हांडोमें भर देना, दूसरी हांडीके 
उस हांडीके साथ मिलाकर डमरुयन्त्र जैसा बनाकर मुद्रा कर 
देना और मुद्रा करनेके बाद देने हांडियेंके मुखकेा एक खुतलीसे 
ऐसी मजबूत बांधे कि दानों हांडियांका जाड़ खुले नहीं (जैसा 
त्ौमका तेल, गन्धाविरोजेका तेंछ निकालनेकेा बांधते हैं) फिर उस 
खुतलीके ऊपर मिदट्टीका गहरा लेप कर देना ताकि अशस्निसे सुतली 
ज्झे महों । इस प्रकार यन्त्र तेयार करके उस यन्त्र के तिरछा 
करके जिसमें पारद है उस हांडीके यूल्दे पर बैठा देना और हांडी- 
के मुख पर ऐसी हाशियारीसे मिट्टी लगाना कि अग्निक्की लपद 
दूसरी हांडी तक न पहुंचे । बल एक पहर अशि लगानेसे सब पारद्‌ 
दुसरी हांडीमें आ जायगा | इस प्रकार पारदकेा तिरछा उड़ाया है 
इस लिये इसके तियंकपातन कद्दते हैं । इसके स्थानमें रोगीके। बस्ति- 
क्रम किया जाता है | द 
द 5 


पांरद्संस्कार और सन्द्रोदय । छः 
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बोधन । 


खंदन, मदन मूच्छन, उत्थापन, ऊद्ध चपातन, अधःपातन 
सलियकपातनसे, ज़ब पारद बहुत कद्थित (जिच्च) किया गया ते 
उसके होशमें लानेके लिये वोधन संस्कार किया जाता है| यदि 
बोधन संस्कार नहों करें तो पूथ क्रियाओंसे पारद नपंसकत्व 
( रोग निवृत्ति लक्षण खकायमें असमथंभाव ) के प्राप्त होगा ओर 
गीषथेपयेगी नहों हो खकता । 


पारदका लवणके पानीमें अथवा सत्रीके मासिकज्षमंके आतवर्मे 
डुबा कर एक शोशीमें बन्द करके जमीनमें गाड़देना, केई वेद्य गड़ेंमें 
घोड़ेकी लीद भर कर गाड़ते हैं, जिससे ऊष्मा अधिक लगे, १५ 
दिनके वाद निकालना, इसके। बोधन संस्कार कहते हैं। पारदके 
रुद्धकरके रखा जाता है, इसलिये इसके रोधन संस्कार भी कहते 
हैं। जैसे रोगी भी स्नेहन खेदन वमन विरेचन वस्ति कर्मसे नपुंसक- 
प्राय (अपने कायमें असमर्थ) हो जाता है, तब उसके निर्वांतस्थानर्मे 
बन्द करके रखते हैं । उससे उसका श्रम दूर हो जाता है ओर स्वास्थ्य 
लाभ होता है ।६। छटे संस्कारके बाद सरफोंका, आमली, वन्ध्याक- 
केाड़ा, भांगरा, नागरमे।था, धतूरा, इन नियमित वस्तुओंके रसमें 
पारदके। ७ पहर खंदन करनेसे नियमन संस्कार कहाता है। जेसे 
शागीकेा पश्चकमंके बाद आचारिक विधि (शीतजलछ नहों सेवन 
करना, व्यवाय, व्यायाम त्यागदेना, अपथ्य भाजनसे बचना इत्यादि 
नियम) पालन कराते हैं ॥9७॥ कसीस पांचों लवण (सेंघब, सामर, 
खारी, काला, विड) राई, काली मिरच, सहजनके बीज, खुहागा 
चौोकया शुद्ध (तीन दिन तक भेंसके गोबरमें दबानेसे सुहागा शुद्ध 
होता है) इन सबके। पीसकर कपड़ेमें छान कर कांजीमें डालकर 
तीन दिन तक दोलायन्त्रमें स्व दन करनेसे पारदका दीपन संस्कार 
हाता है। अर्थात्‌ जिस ओषधिमें डाला जाय बही ओषधि उत्तम 
बनती है | रोगीकों भी आय्ारिक विधि पालनके बाद अम्लक्षार 
घटित ओऔषश्नप्रयेगसे स्वास्थ्यकाभ दीप्ति बढ़ती है ॥८॥ इस प्रकार 
आठ संस्कार फरनेसे पारद्‌ परम विशुद्ध दाता है। यदि कई वेश 

३3३ 


६&३.“ वेचसम्मेल्मपत्रिका-तिवल्थमाला | 
इन आठ संस्कारमें बहुत परिश्रम और द्वव्यव्यय समझे ते महषियों 

ने हिडुगुलात्थ पारदका लेना लिखा है, हिंगुलसे निकाला हुआ 
पारद्‌ उक्त आठ संस्कारोंसे संस्कृत पारदके समान है। परन्तु हिंगु 

छोत्थपारदक्रा चार पद्दर तक गेामूत्र, सेन्चच लवण, नोंबुके रसके 
साथ खेदन करना चाहिये। १ सेर पारदकेा चार परत कपड़ेमें 
बांध कर $४ गोसूत्र १ सेर सेंन्चव $। नोंबूके रसमें दे।लायन्त्रसे 
स्वेद्न करना | 
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हिड्गुलसे पारद निकालनेकी विधि। 


हिंगुलसे पारा निकालनेकी विधि पांच प्रकारसे श्रीवेद्टूटेश्वर 
समाचारमें छपा चुका हूँ ; परन्तु इससे ओर खुगमविधि नहों है । 
_$॥ हिंगुल (सिंगरफ) के पीस कर कपड़ेमें छान कर कपड़े पर 
पतला पतला बिछादे ओर धीरे घीरे लपेटता जाय लडड़के माफिक 
गोल बनाकर ऊपरसे ओर भी कपड़ा लपेटता जाय। जितना हिंगुल 
हो उतना ही तोलमें कपड़ा रहे । अथात्‌ $॥ हिंगुल हो तो ॥॥ सेरही 
कपड़ा रहे, कपड़ा पुरानी घेती डुपट्टा किसीके चीथरा हाय, परन्तु 
साबुनमें धोकर सफेद कर लेने चाहिये। मलिन कपड़ेसे अश्नि बुर 
जाता है; पूरा पारद्‌ नहीं निकलता; कपड़ेके भी बहुत जोरसे न लपेटे 
नहों ते अप्नि पहुचेगा हो नहीं । पृथ्वीमें एक छम्बा कागज बिछाकर 
डस कागज के बीचमें नम्बरो इटा दो विछाकर उसके ऊपर तथा 
रख दे उस तथे पर सिंगरफके कपड़े की पोटली के रख कर अश्लनिक्के 
सुलगे फेायला उस पोटलीके चारों तरफ रख कर पंखासे हवा कर 
दे । जब जाने कि कपड़ेमें अभि लछग गया बुतेगा नहों तव उसके 
ऊपर मिट्टीकोी बड़ी नांद ढाक दे, परन्तु नांदके किनारेके इटोरा 
रऊूगा कर एक अंगुल नादका ऊपर उठा देना चाहिये, जिससे धायु 
का सञाररुद्ध नहों होय। सर्वथा वायु नहों पहुँचनेसे अपशिवुकू 
जआयथया । नांद नहों ढाकनेसे पारा उड़ जायगा। वस इस प्रकार 
निर्यात रुथानमें रख कर छेड़दे, प्रातःकाल स्वाड्रशीतल होनेसे कपड़े 
की भस्म पर मेतियों की सी पंक्ति मिलेगी | तवा परमी पारदको 
सफेदीः छायी हुई मिल्तेंगो । नांदमी संपूर्ण पारद्‌ की सफेदीसे व्याप्त: 


पारद्संहकार और घम्दोदय | ६३ 
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मिलेगी । सबके एक कपड़ेके टुकड़ेसे काड लेना; राखके फाइकर 
किसी कफागज़ पर फटक लेना; इस विधिसे ७० ताला हिंगुलसे 
३६ तेला पारद्‌ निकलता है। कुछ तकलीफ नहीं कुछ खचोभी नहों; 
आठ संस्कार करनेसे जे गुण होता है से हिंगुलोत्थ पारदसे 
दोता है। इस पारद का केवल गेसमूत्र, सैन्धव, नोबुके रलके साथ 
४ पहर स्वेदन करना पड़ता है। इस विषयमें जे। कुछ खण्डन मण्डन 
था से सब वेड्डुटेश्वर समायचारमें प्रसिद्ध कर चुका हूँ जेसा:-.. 

श्रोसूतराजः खलुहिंगुलोत्थो निर्दोष प्वेति वदन्ति विजश्ञः। 

संशेरते ये मुनि भाषितेषथ कथं कुतकी न(तिशेरते ते ॥१॥ 

वहुव्ययं यः समुपेक्षमाणों निरीक्षमाणो(थ गुणं सुवैद्यः । 

परिभ्रमं चाल्प मपेक्षमाणो ग्रह्वातु सर्वत्र स हेंगुलं तम्‌ ॥२॥ 

स्वेदनायष्टसंस्कार नषन्‍्तरेणापिपारदः । 

हिंगुलोत्थे। विशुद्धों यं प्रयोगे ने दुष्यति ॥३॥ 

यद्वा जानन्‌ सजानीयाद गुणं देष॑ च कश्चन । 

विमान कथ नाम श्रह्॒ ध्या्छघामसुन्द्र; ॥४॥ 

'हूस घिपयमें और जे कुछ वक्तव्यांश है से “रसायनसार” 
लेखमाला पुस्तका कार छप रही है उसमें प्रसिद्ध कर देंगे। 

ये आठ संस्कार दवा बनानेवाले तथा स्वर्णांदि सिद्धि रसा- 

यन- प्रयाग करनेवाले सभी वेद्योंके। करने दोते हे । अग्निम २० 
संस्कार गगन ( अश्वक ) मक्षणसे लेकर वेध विधि तक कहे है । 
दूधर दृष्टान्तमें भी स्नेह स्वेद पूचक पश्चकमं करके जब शरोरके 
निर्मल बना लिया, तब गगन ( अश्नक भस्म ) भक्षणसे ही शरीर 
सिद्धि की जाती है । स्लणांदि सिद्धि हमकेा अनुभूत महों हे, इस- 
लिये १० संसुकार हमने महों लिखे। जिसके दिद्ृक्षा होगी पह 
झारत्रोंमें देख कर सम्ते।य कर सफता है। मकछ्तिका स्थाने मश्तिकां 


लिखनेखे क्या फायदा है ? 
छह 


है वेधसस्मेलनपशत्रिका निबन्‍्धमाऊा। 
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पारद भस्म विधि । 


पारद्‌ भस्मके विषयमें हमने बहुत प्रयास किया है, यथाशक्ति 
शरोर तथा द्वव्यसे भी अनेक महात्माओंकों सेवा की है। स्वयं 
भी शास््रावडेकनसे, युक्तियोंसे अनुभव किया है; परन्तु जैसा 
पारदभरूममें गुण लिखा है (शरोरसिद्धि खुवर्णादिसिद्धि) वह गुण 
मेरे देखनेमें नहों आया; परन्तु प्रयाग सच्चा है। कभी शिवजो महा- 
राजको. रूपा होगी ते प्रसिद्ध करूगा। ते भी वेद्यपरिषतकी 
आज्ञानुसार जितना मैं जानता हूँ उतना अवश्य लिखता हूँ :-- 


एक मिट्टीके शराव (सकेरा) में १ ताला पारद रख कर उसके 
ऊपर ४ ताला गन्धकका तेजाब बाज़ारसे खरोद कर डाल देना 
-डस मिट्टीके शरावकेा $। केायलेके अभि पर बैठा देना १ मिनिटके 
बाद धूम उठने छूग जायगा। आप धूमसे बच कर तमाशा देखता 
रहे । जब निधधंम हो जाय तब उस सकेरेके अश्निसे उतार कर 
नीचे रख दे | बोचमें पारद बताशेको माफिक फूला हुआ सफेद 
भसूमके आकार मिलेगा । जिसके देख कर येद्य छेग सेकड़ें रुपये 
लगा देते हैं और समर लेते हैं कि हमके पारद भरुूमप आतो है। 
परन्तु बाबू मेरे! यह पारद भस्म नहों है, पारद्भस्माभास है। 
पारद्‌ भस्मकी पहचान यह है :-- 


अतेजाश्था5गुरु शुश्रो छाहहापचश्वले रसः । 

यदा नावत्तंते वहा नेदुध्वंगच्छेत्‌ तदा म्ततः ॥ 
_» जिसमें चमक रहे नहों, हलका है।, सफेद है धातुओंका मारक 
(धातुओंकी भरूप करनेवाला वेधो बने ते। ताश्नादिका खुबर्णा दि करने- 
बाला) चश्चलता रहित (दुतावरूथापन्न न रहे), अश्लिमें तपानेसे र्ड 
नहीं बदले, अभ्निसे उड़े भी नदों, तब जाने कि भस्म हुआ । यह 
शुण उक्त भस्ममें नहों हैं। जब पेला पर मलनेसे पैसा भो सफेद 
पड़ जाता है. तब मस्म कैसे समका जाय ? मेंने खाकर भा थोड़ा 
सा देखा था, दोपहर तक मेरों तबियत खराब रही फिर दो रक्ती 
चन्द्रोद्य घृत मघुके साथ खानी पड़ी तब प्रकृति शान्त हुई । 

प्प्छ. 
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पड़ेगा। फिर समय द्वाथसे निकल जआानेसे इसतुच्छघन और नश्वर 
अधम शरीरसे क्‍या राभ होगा ? हम अकेले क्या-कर सकते हैं; यह 
महान्‌ आलूस्य एवं-कादरता तथा निर्बतासे भरा वाक्य है। 

याद्‌ रखिये जो निश्नें है बही पापी है, जो सबल है, वही घामिक 
है, खामी शंकराचार्य. महात्मा बुद्धदेच, महाप्रभु चैतन्य स्वामो, स्वामी 
रामानुजासखाययं आदि अकेलेही होते हुए जगत क्षेत्रमें कितना कार्य... 
कर गये | तब आपके लहस्मोंकी संख्यामें होते हुए कौन कार्य्य 
असाध्य है ? काम करने वालोंकी सब सहायता करते हैं, निकस्मों- 
की नहों | इससे आंख कान हाथ पैरोंके होते हुए अन्धे लूछे न 
बनिये, शानके रहते हुए अज्षानो न बनिये | कमंचीर महात्मा गांधी 
की द्ृढ़ता का अनुकरण करिये। मिरूखंग काय्य करिये, कमंके 

फलों के मत चाहिये स्वोन्तय्यामी भगवान सहायता करेंगे। 


इसी आयुर्वेदीय चिकित्सा द्वारा परम्परासे आरोग्य रहते चले 
आये हैं । इसी चिकित्सा वृत्तिके धनसे ऐहिक आमुष्मिक देव, 
पितृ, सांसारिक सम्रस्त कार्य्य खुविधा पूवक होते चले आये हैं । 
यह विद्या हमारी बनायो नहों है यह ईश्वरी विद्या है। ऋषियेंके 
शारीरिक मॉनसिक तप द्वारा प्रात हुई है। उन्होंने हमारे सुखके 
लिये अपना संपूर्ण जीवन बनाये रह कर आयुर्वेदके प्रकाश- 
के लिये बिताया है । उनका ऋण हमारे ऊपर है । यदि 
आयुर्वेदका उन्नत करनेकेलिये अपना तन मन घन अपंण न करेंगे 
ता उस ऋणसे उद्धार कभी भी न होंगे। यह विदित है मानुषो 
ऋण चुका दिये बिना यह जनश्रुति चरिताथ होती है “ऋण- 
हत्या न म्ुच्यते” फिर ऋषि, देव, पितरके ऋणके जगत्पिता फर 
मात्माकी आशाजुसार मुक्त न करेंगे ता सहर्लों जन्म नाना यातभाए 
भेगनेमें क्या सन्देह द्वे सकता है? यह न समकिये हमारी आयु- 
बैंद्विद्या कोई साधारण विद्या है, यह हमारे राष्ट्रकी जीवनी है। 
यह हमारा तुम्हारा सवंख है, यही हमारी तुम्हारी जातीयता एवं 
सकृशक्तिकी जननी शक्ति भोर उत्साह प्रदात्री है। हमारे तुम्दारे 
घन-धरमं-प्राणांकी रक्षणकर्त्री है। पूंकालके समान सम्पूर्णाहू न 
हैो।ने पर भी ७५ फीसदी भारतवासी आयुर्वेदीय भौषधियें हारा 
ही भारास्य पाते हैं। इतना देने पर भो व्याकरण, स्याय, सांख्य, 
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ज्योतिष आदि समस्त विद्याएं संरकार अपनी युनिवर्सिटियाँमें 
पढ़ाती है और परीक्षा: लेकर प्रमाणपत्र प्रदान करतो है; किन्तु 
वैद्यकशास्त्रकी न जाने क्यों पटारा नहों। आप महि भरद्वाज्ञ, 
कश्यप, उपमन्यु. कात्यापन आदि मह्यिंकोी संतान इस भारतमें 
विद्यमान हैं, यही नहीं उनकी संतान हानेका सगवे गोरव रखते हैं। 
पर शोकसे कहना पड़ता है कि आज उनकी सनन्‍्तानोंमें जीवनी बहुत 
कम दिखाई पड रही है। यदि आप ऋषि सन्‍्तान हैं. यदि आप 
सच्चे देश भक्त है, यदि आप अपने भाइयेंके सच्च शुभ चिन्तक है 
यदि सच्चे आयुर्वेदक्के प्रमी हैं, यदि आपमें उन्‍्हों ऋषियेंका रक्त है 
यदि आप दाद्धान्तःकरणसे देव ऋषि पित ऋणसे उद्धार हाना 
चाहते हैं, ते मुक्त कण्ठसे आयुर्वेदविद्यापीठ की ओरसे विद्यालय 
रुथा पन करने और करानेको प्रतिज्ञा की जिये। यही निरूस्चाथ काम 
करके संसारकेा कुछ कर दिखिलानेका समय है । जिससे संसारकी 
सभ्य एवं उन्नत जातियोंके समक्ष अपना मस्तक उन्नत कर सके। 
आय्य सन्‍्ताना, आपके कम्मंवीर बननेकी आवश्यकता है।: 
आलस्य खाथादि दोषोंके। त्यागकर संघशक्तिसे काम करना आरम्भ 
कोजिये। अपनी 'घीरता वीरता ओर कतंव्यनिष्ठाको परीक्षामें 
उत्तीण हो समस्त वैद्य संसारकी उसद्रतिमें अपनी उन्नति समफिये। 
चार दिनक्े जलसेमें ही नहीं वरन प्रतिक्षण अपने विद्याके प्रभाव- 
प्रकाशस संसारका प्रकाशित की जिये। अपनी वीरतासे देशो विदेशी 
जनोंके अपने पवित्र आयुर्वेदका प्रभाव दिखा दीजिये। अपनो 
कादरता ईर्ष्या एवं समस्त दोषोंके अज्निमें हवन कर उस धूमसे 
आकाश मण्डलके। आच्छादित कर दीजिये । अपने आयुचेदके शुद्ध 
आकाश भेदी गम्भीर खरसे दशों दिशाओंकेा एक ओरसे दूसरे ओर 
तक हिलाते हुए अपने समालोचक एवं निनन्‍्दकेके अन्धकारसे भरे 
हुए हृदयके दहलाकर अपना असली खरूप दिखा दीजिये । महोदय, 
यह आयुर्वेद महामण्डल आपका ही बनाया हुआ है, उसके उहृ श्यें- 
के। पालन करना परम कज्ंव्य है, यही हमारी प्राथना है। 
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भशायुवद्महामण्डलके लिये लाला राजकिशे रने त्रिदेणी प्रेथ दारागणूज 
प्रयागमें छापकर प्रकाशितरनकिया । 
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